आधुनिक विज्ञान्‌ 


और 
अहिसा 


पी पखराच्चीयू ज्ञात मन्दिए, घयधुर 
गणेआ्निी आाखी 
24 हिसुयरल हक 
22 हल ५ 
(सुटिप्य, १० प्रदृ्ट शद्धेय मत्री श्री पुष्कर मुनिजी) 


'सुम्पादक 
मुनि कान्तिसागरजी “ 
सर्वेदियी सत नेमिचन्द्रजी 


2208 
7 
(4०-०० ६) 


उग95 
आत्माराम एण्ड सस 
प्रशाशक तथा पुस्तक विक्रता 
वाश्मीरी गेट 
दिल्‍्वी-6 


5/>प्तएाराएह पएाहरए4&ीर 8छ78 52३6 


(६०6९7 520ंशा०8 था र०ा-५३०९०४८०) 
एज 
(उ्ार्याधपाां) 9॥9507 
२६ 350 
लभण्डारी (मारवाड़) 


अधिप्ठाता, जैन गुरकुल, सादडी स्टेशन, राजस्थान 





प्रकाशक ! 

| रामलाल पुरी, संचालक 

| आत्माराम एण्ड संस 

| काब्मीरी गेट, दिल्‍ली-6 

शाखाएँ 
ग्रैज खास, नई दिल्‍ली 
माई हीरा गेट, जालन्धर 
चौडा रास्ता, जयपुर 
वेगमपुल रोड, मेरठ 
विव्वविद्यालय लेत्र, चण्डीगढ 


मल्य | 3 50 रुपए 
मरकरण । प्रथम : 7१062 
मुद्रक 


हिन्दी प्रिटिंग प्रेस 
दिन्ल। 


सम्मति 


प्रस्तुत इति के लेखक साह्त्यरत्न झास्त्री श्री गणेश सुनिजी 
महाराज हैं। दिनाक 3] 8 060 ई० को ब्यावर थरी सघ द्वारा भरे 
श्रद्धय गुइटव टा० दौलतसिंह जी कोठारी, वैज्ञानिक सलाहवार भारत 
सरवार व श्रध्यल विश्ववियालय अनुदान झ्रायांग वी सेवा मे उनके झव- 
लोजयाथ प्रेषित वी गई थी । मैं श्रपना परम सौभाग्य समभता हूँ वि मेरे 
गुर्देव ने मुझे इसे झवलोउन की श्राता प्रदान वी। मैंने इसे आदोपान्त 
पदकर झनुभव विया कि नि सदह आघुनिय वित्ान और झहिसा वे लेखक 
मुनिराज को न कवत बिलान म॒ झुचि ही है अपितु धम 'ास्त्रो वे साथ साथ 
बनसानिय साहित्य वा भी सुदर श्रध्ययन है । 
प्रस्तुत इति भावी भहिसा विश्यविद्यालय वे विद्याथियों वे पाद्यक्रम 
मे उपयांगी सिद्ध होगी। श्री गणेश सुनि णी महाराज वे विचार हमारे 
विश्व धम सम्मजन के उत्प्रे रा मुनिश्री सुशीलयुमार जी महाराज के भ्रनु 
रूप हैं। 
है हि पूण भाषा है कि गणेश सुनिजी भौर सुशीलवुमार जी महाराज 
अम्मितित रुप से विश्व मे धम भौर भ्हिसा वे भाधार पर शा ति स्थापना थ 
ऐसी भय शूतिया वा सजन बर सरस्वती था भण्ठार भरगगे। 
भारत वी राजघानी दिली म निवट भविष्य म ही प्रहिसा विश्व- 
विद्यालय बनने जा रहा है, तदथ भारत सरवार ने पर्याप्त भूमि भी प्रदान 
बर दी है। लासो रुपये दान द्वारा भी एकत्र विय जा रह हैं। प्रत्न रह जाता 
है पाठ्य ग्रथा वा सो मुझे इस शति वो देखव र झ्रातरिव प्रमाद हुआ वि 
हमार मुनिराजा वा ध्यान भी इस महत्त्वपूण विषय वी झोर श्राइष्ट हुआ 
है और साहिय वा निर्माण भी होने लगा है। 
मु भाषा ही नहीं पर पूछ विश्वास है ति “भाघुनित विचान और 
झा ' थे श्रवुद्ध पाठक स्सास्तादा कर श्रेयालिमुस बनेंगे । 
भाषायारी 
टा० डी० बी० परिदार 
क। 5९ , 9॥ 9 (लगा), ए 7 (ट5ता50) 
इशआ0 50690 06८7 
605 लागगध्या ज॑ [॥93, ६७ एन 


चार शब्द 


आज का युग विकास के मोड पर है। उन्नति और विकास की 
ध्वनियाँ चारों ओर से सुनाई पडती है। पर मानव यह नही सोच पा रहा है 
कि उनन्‍तति किसकी और उसके उपाय क्या है ? क्योकि जब त्क योजना- 
बद्ध सुनियन्त्रित विकास पथ का अनुसरण न किया जाएगा त़ब तक उन्नति 
के शिखर पर चरण स्थापित नही किये जा सकते। झाज बौद्धिक दक्षता 
और शोधन विधि के विकास तक ही उन्नति सीमित है और प्राकृतिक 
प्रसुप्त शक्तियों के अन्तर्रहस्यो को जानकर मानव-समाज को सुख, गान्ति 
और समृद्धि की ओर गतिसान करना ही विकास या मानवोन्नति समझी 
जाती है | विज्ञान इसी की परिणति है। पर यही हमारा साव्य नही है। 
जीवन के नित नूतन के प्रति आस्थावान रहते हुए भी स्थायी जग्रत के प्रत्ति 
उसका केन्द्र विन्‍्दु लक्षित होना चाहिए। भौतिक या अस्थायी जगत की 
ऋग्तिपूर्ण स्थिति आनन्‍्तरिक जगत को जहाँ तक आलोकित या प्रभावित 
करती है, बही तक इसकी उपयोगिता है। केवल दृश्य जगत की शोर 
अधिक नैष्छिक जीवन और साम्पत्तिक विकास भविष्य के लिए क्या दृष्टि 
छोड जाता है, यह विचारणीय प्रश्न हे । सुख-घुविधाओ की अ्रभिवृद्धि और 
सामाजिक शान्ति विन्नान द्वारा प्राथमिक रूप से अनुभव मे आने लगी, तब 
माचव आनन्द का अनुभव करता था। ज्यो-ज्यो वैज्ञानिक साधनों का 
प्राचुर्य अ्रपती चमत्कृति से विश्व को आाश्चर्यान्वित करता रहा, त्योन्त्यों 
ससार इसके प्रति अ्रधिक आक्षष्ट हुआ जैसे अन्तिम लक्ष्य का यही एकमात्र 
स्वणिम या शाइवत पथ हो । आगे चलकर विज्ञान की सर्वोच्च संहार 
शक्ति की भीपणता से मानवता कराह उठी और अनुभव किया जाने लगा 
कि सूचित उन्नति गक्ति पर अकुश की आवश्यकता है ताकि संहार शक्ति 
को सूजन की ओर मोडा जा सके । मानवता का इसी में कल्याण है। 
विकास और उन्नति बडे सुन्दर धब्द है पर कभी-कभी निरंकुशण ग्रति से 
सकट का सामना भी करना पडता है। केवल भौतिक विकास भले ही 


क्षणिक सुख सप्टि कर उनति वी झाभा दिखला दे पर न तो बढ स्थायी है 
ओर न बिर झान्ति वा प्रतीक ही । चिराचरित साधना द्वारा प्राप्त वस्तु 
देश की ऐसी सम्पत्ति होनी चाहिए, जिसवा विनिमय बद्धि वी आर सवेत 
बरता हो । 

शवित के खौत की तव ही समुचित स्थान प्राप्त हो सकता है जब 
उसके वहन वी क्षमता उस पृष्ठभूमि मे विद्यमान हो। अ्रत्यधिक शक्ति 
मचय उचित उपयोग के अभाव म सडाध पैदा बर देता है। विवास भ्रव 
बाद चाहता है। भनुष्य ऐसा मानता है कि झाज वह उन्‍्तति और विवास 
की सर्वोच्च सीमा पर पहुँच यया है। हाँ, इसमे बोई राक नही कि पूर्वापलया 
आज वह प्रदृति का दासत्व उतना स्वीकार नहीं करता जितना विगत 
जताब्दिमा वा मानव करता आया है| श्रपूणता केवल इतनी ही हू वि 
आज बहिदिप्टिमूलर जीवन पद्धति के परिणामस्वरूप वह श्राध्यात्मिक 
जागरण के उज्जस्वल पथ को विस्मत क्ये हुए है। उसका मानस ज्ञान- 
विनान के प्रति बढा उदार हे। बह प्रत्यक वस्तु को तक वी क्‍्सोटी पर 
क्सन वा अभ्यस्त हो चुबा है। पर विनम्र शब्दों मे बहना चाहूँगाकि 
आचार पिहीन भान सय के प्रति आगे बढने मे वाधा उपस्थित करता है । 
और न ससार की सभी वस्तुएँ तक्गम्य है। सत्योपर्ला थ वे लिए गहन अनु« 
भत्र, विचार, भाषा श्रौर सर्योकृण्ट भाव शुद्धि अपक्षित हैं भौर बह 
सस्दृतिनिष्ठ भा“यात्मिक परम्परा के विकास द्वारा ही सम्भव हैं जिसका 
मूल भ्राधार श्रहिसा है । 

अहिसा भारतीय सस्क्ृति का प्ात्मा है। वयवितक, सामाणिव आर 
राप्टीय जीवन वा शाश्वत विकास अरहिसा की सफत साधगा पर ही भ्रव 
सम्यित है। जिस प्रशार अरहिसा तत्त द्वारा आध्यात्मिन' पृष्ठभूमि का 
पोषण होता है उसी प्रकार जीयन वा भौतिक क्षेत्र भी सनु लित रह सकता 
है। कहने वी शायद ही भ्रावश्यवत्ता रहती है कि अय वह पेवल झा तरिव 
जगत के उनयन तक भी सीमित नही है अपितु राजनीतिक क्षेत्र तवम 
इसवी प्रतिष्ठा निविवाद प्रमाणित हो चुकी है | भयात्रान्त मानव अरहिसा 
पी श्ोर दष्टि गडाय हुए है। विधान वे विकास वा खूब अनुभव हो चुका 
है श्र वह पुन लोटबर देखना चाहता ह वि हथ ऐमे तर्व की आवब्य 


कता है जो मानवता मे जीवनी शविति का खिच्चन कार सके, उसे प्रोत्साहित 
कर सके और मानव-मानव में सत्ता और रवाथों फो लेबर पसमने बाली 
संघर्ष परम्परा को सदा के लिए समासत कर आत्म-ज्योति का सर्वेन्तत पथ 
प्रदर्शित कर सके, तनी विप्व शान्ति वा सूजन सम्भव है। सिद्धाल्ततः कित्ती 
भी तत्त्व को स्वीकार करने की अपेक्षा उसे जीवन के दैनिक व्यवज्ञार मे 
लाना वॉछनीय है । उन्नति और विकास हा वास्तविक रहस्य तभी प्रभट 
हो सकता है जब तत्व जीटन में साकार हो, और वही भावी परम्परा का 
रूप ले। सर्वोच्च निर्दोष प्रौर वलिप्ठ जीवन पद्धति मानव ही नही प्लाक्ती- 
मात्र के प्रति समत््व मूलर जीवन वी दिद्या स्थिर कर सपती हैँ। जीवन 
भी सचमुच आज एक पटिल समस्या के नप मे खा ह। राजनीति और ते 
द्वारा इसे और भी विपम बनावा जा रहा है। और साथ ही आ्राध्यात्मिक 
जागृति के पथ पर भी प्रह्मर किये जा रहे हैं. पर ज्ञास्चर्य तो इस बात का 
है कि उन्ततिमूलक ग्ात्मिक तत््वसाथक तब्यों को श्रतरग दृष्दि से देखने 
का प्रथत्न नही किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में सुरक्षित और शान्तिमय 
जीवन की. स्थिति मर भी गनीर हो जाती है । जीवन को जगत की दृष्टि 
से संतुलित वनाये रखने के लिए विकारो पर प्रह्मारों का स्वागत है, पर वे 
सम्कारमूलक होने चाहिए । मान लीजिये परिस्थिततिजन्ब वँपम्य के कारण 
आज हिता के नाम पर जो अरह्टिसा पनप रही है उसमे सझोवन अनिवार्य है। 
सचमुच उत्कृप्ट तत्त्व को झराचार पद्धति मे उतारने के लिए कुछ का्िन्य 
अनुभव होता है, पर असम्भव नही । जीवन मे श्रहिसा की प्रतिप्ठा के लिए 
तत्त्व मनीपियों ने अपरिग्रहवाद की ओर सकेत दिया है | अनावध्यक और 
अनुचित सचय ही सघर्प और हिंसा को प्रोत्साहन देते है। आज अधिक उत्पा- 
दन की ओर ससार जुटा हुआ है । दिनानुदिन आवश्यकताएँ इतनी वढी जा 
रही हैं कि उसकी पूर्ति मे ही जीवन समाप्त हो जाता है। उपभोग के लिए 
भी अवकाश नही मिलता । जब कि व्यक्ति स्वात्तन्त्य मुलक और जन- 
तान्त्रिक परम्परा का अनुगमन करने वाली श्रमणों की साधना ने यह सकेत 
दिया हैं कि यदि समाज और राष्ट्र मे आान्ति एवं सन्तुलन की स्थापना 
करनी है तो व्यक्ति को ही सर्वे प्रथम अपना आम्यन्तरिक विकास करते हुए 
जीवन की आवश्यकताओं को कम करना होगा, ताकि अनावश्यक स्वार्थ- 





लिप्सा और वासना थियद्धव नत्त्ता को पनपन का अवसर ही न मिले। 
जीवन एक ऐसी वस्तु है कि उसे विसी भी टाचे म ढाला जा सकता है। 
श्रपरिग्रहवाद जनतत्र वी वहुत वडी झव्तर है । सरल जीवन और उच्च 
आदर ही अहिसा और भ्रपरिग्रह वा पोपण वर सकते है । 

विज्ञान एवं एमी दप्टि है जिससे मानव कसी भी चस्तु वे प्रति चम- 
ल्वारपूण दप्टि नही रप सवता । श्र्थात तथ्या वेपण के प्रत्ति वह बुद्धि का 
बल देता है। बहू ऐसा मापदण्ड यन गया है कि प्रत्यय धस्तु को इसी से 
नापा जाता रहा है । इसमे घम वा भी भ्॒ तर्भाव हो जाता है । वस्तुत झाज 
यी परिभाषा थे श्रनुसार विज्ञाग शौर धम भले ही सभीपवर्ती तत्त्व जान 
पडत हा, पर इनबा मिनत्य भी उतना हो स्पष्ट है ५ या ता धम भी जीवन 
के प्रति व्यवस्थित विश्वासा वी एक दप्टि हु जिसवा सम्बध झातरिया 
जापत्‌ से है। बह भात्मित वस्तु है । विज्ञान झात्मा जेसी वस्तु मं त्तनिव भी 
पिश्यास नहीं करता । बह तो केयल छ द्व॒व्या मे स बेवल पौदग्विव है। 
अटश्य जगत वी भोर विनान वी गति नही है । ऐसी स्थिति म विचान श्रौर 
धम पा एप नही माना जा सकता हाँ, जहाँ तत दष्टि साम्य या अरन है 
यह बहा जा सता है वि व्तानिव शोधन प्रक्षियामूलव दृष्टि से भी धम 
वो देखा जा सकता है। 

श्राज ब' बचानिव' युग मे लिल्िता का धम के प्रति भ्रागपण उहुत्त ही 
गिधिल हो चला ह। वे इस विगान यो ज्योति में देखना चाहसे हैं । तत्व 
भान वो भी इसी पोठि म ना खडा किया है। इपम कोर सरेह नही वि 
त्तत्वाताा और विधान वा निवृट वा सम्पाध हैं। विचान यो जहाँ भ्रतस्तल 
ग देसने वा प्रयत्न प्रारम्भ होता है वही अवस्था तत्त्वचान वे प्रवेश का ६। 
झ्रौर तत्त्तचान का जहाँ विद्वद व गभीर विचार जिया जाता है, वहाँ विचान 
पा क्षेत्र स्वत प्रणस्त हो जाता है । भाग्त मे सन्‍्वचान वा वितान पे पृथव 
रखने वी प्रथा रहा है जस कोई बह वितिप्ट बाल हो । 7 

घम के प्रति ननमतवादी जागत मानस के आस्यावान न होन पत्र एव 
बारण यह भी है वि विखे युग मे धम वी, झात्मा कौ सो गौण समझा दया 
और चाखा प्रणादाप्ा वे इनरे झणिव पोषण व परिवद्धन पर बल दिया 
गया जस शठी एकमात्र जोबन वा पाष्य हा । वहीं साम्प्रदायितता का 


है 


सृजन हुआ और धर्म जेसा मौलिक तत्त्व साम्प्रदायिक विकार के वगरण 
तिमिराच्छन्न हो गया । वस्तुत धर्म जैसी पवित्र और व्यवहार घुद्धि सोपान 
स्वरूप वस्तु के प्रति किसी की ग्ररुचि हो हो नहीं सकती, पर जब संस्कार 
के नाम पर विकारों का पोपण होता है वहाँ श्रद्धा जम नहीं सकती । धर्म 
के प्रति अनास्था का कारण वैज्ञानिक प्रगति न होकर उसके प्रति नव-मानस 
की आन्तरिक दृष्टि का न होना है । अनुभव तो और साधना की कमी के 
कारण ही वह विवाद की वस्तु वन गया हैं । 

यदि धर्म को एक विद्युद्ध और व्यवहारवादी दृष्टि के रूप मे स्वीकार 
कर लिया जाय और इसके आगे किसी भी प्रकार की विभिप्ट सज्ञा से इसे 
अभिथिष्त न किया जाय तो यह एक ऐसी ओआत्मोपम्यमूलक दृष्टि प्रदान 
करेगा कि प्रत्येक विचार को सहानुभूति और सहिष्णुता मूलक दृष्टि से 
दूसरी को समभने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा, जिससे न बैयक्तिक मन- 
मुठावों की वृद्धि होगी न जन-जन में वर-विरोध और संतुलन विक्वत होने 
की ही स्थिति का निर्माण होगा । 

“आधुनिक विज्ञान और अ्रहिसा” के लेखक श्रीगणेश मुनिजी ने वर्तमान 
जीवने और जगत की विभीषिकाओ्ो पर दृष्टि केन्द्रित करते हुए, विशिष्ट 
अनुभवों द्वारा जो प्रकाथ डाला है वह विज्ञान और आ्राध्यात्मिक सम्कृति 
में रुचिशील पाठको के लिए नया मोड़ देने मे सहायता करेगा । विज्ञान जैसे 
महत्त्वपूर्ण विपय के साथ धर्म, अहिसा और दर्शन का जो समन्वय प्रस्तुत 
कृति में दृष्टिगोचर होता है, वह उनकी अनुभूति की एक किरण है। मेरा 
विव्वास है कि प्राथमिक विज्ञान के अ्रभ्यासियों के लिए यह कृति मार्यदर्णन 
का काम देगी तथा धामिक क्षेत्र मे विज्ञान के प्रति जो अरुचि फैली हुई हैं, 
उसे दूर करने मे भी मार्गदर्गन कराती हुई मुनिश्री के प्रयास को साफल्य 
प्रदान करेगी । 
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अपनी वात 


झ्राज बा युग विचान प्रधान होने से विश्व इतिहास में नित नये महत्त्व 
पूण प्रध्याय जुटते जा रह हैं। विचान द्वारा मानेवीय सुप्त समृद्धि के पोषण 
भें पयाप्त ग्रभिवुद्धि हुई है । सध्यवाल मे उच्च दोटि वे शासक व श्वीसपन 
नागरिवि जिन सुखोत्पादर उपादानों वी बरपना तक नहीं वरते थे, वे झथ 
तने सामाय नागरिक तथ वो सुलम हैं। झ्रावश्यवता से श्रधिव साधतो की 
सप्राध्ति वभी-वभी व्य्ित वो प्रमादी थ्रता देती है तो क्मी-क्भी झल्प श्रम 
द्वारा भ्रजित शवित विद राज रूप भी धारण पर लेती है। घाननावधक  प्रत्पेय 
बस्तु थी प्रभिवद्धि चाह भले ही प्ररम्मिव वाल मे भ्रनुक्ल प्रतीत होते लग 
पर जब्र बह सर्मोच््च विवास वी चोटी पर पहुँचती है तो उसके परिणाम 
मनुष्य वे' लिए सुखद नहीं हाते । जसे विभान वो ही ले, इसकी प्रार्राम्मवः 
परिणतिया से मानव चमत्टत हुआ पर इसके प्रवल्पित ध्वसात्मा परि 
णामा से सिहर भी उठा। भय, झ्राशवा और श्रविव्वास से झाज विश्व वा 
सानव भाजुल है। वह चाह रहा है वि विभान का प्रयोग तिर्माण के रूप मं 
ही। मानवीय सदगुण भौर राहिष्णुता वा युग श्र वरयट से रहा है। भीतिय 
भुणापक्षा झय प्राध्यात्मिव तत्व वी शोर मनुष्य री सहज प्रेरणा गतिगीय 
हैं रही है। जो पत्चिमी राष्ट्र प्रत्यस जगत वा ही सब बु७ मानते भाए 
थे, ये भ्रय इतन ऊद्य गए है कि विवशताव” झव पत्रीय जगत ये प्रति 
आशुष्ट हो रह कै। सानन्‍पान, रहनन्महन में भी झाव्यक्तताओों वो सीमित 
पर रहे है। प्रत्यव वस्तु वा औौचित्य-प्रनोचिय वस्तुपरव न हारर व्यवित 
परव' होता है, प्र्यात दृष्टिपोण पर भ्वलम्वित है। साधन्वाधर तत्त्व 
भी व्यति की दृष्टि पर निभर है। विज्ञान भी इस टप्टि से यदि मानव को 
समुनति के धिसर पर पहुँगावर ग्रुस, शांति, समृद्धि, सहिष्णुता भौर 
सहन्प्रस्तित्त वी झार उप्रेग्ति बरता है ता वह मानयता के' लिए बग्दान 
थी परम्परा स्थापित बर सर्ेगा | यदि उत्पीडन में इसका उपयोग विया 
गया तो इसके परिणामा वे भुगतने या सोचने के जिए भी मानव सस्लिप्य' 


रहेगा या नहीं--यह प्रश्न हे ! 

अहिसा मानवीय व्यवस्थित जीवन पद्धति का आलोंकपूर्ण पथ है। 
सर्वागीय जीवन के सहग्न स्तित्व के श्राधार पर किए जाने वाले विकास को 
आलोकित करती है । मानव में ऋजुता उत्पन्त कर समत्व की साधना की 
ओर सकेत कर प्राणी मात्र का सर्वोदिय ही इसका मृस््य लक्ष्य हैं। विज्ञान 
पर भी अहिसा का अकुणश अब तो परिस्थितिजन्य विषम बातावरण को 
देखते हुए अनिवार्य-सा प्रतीत होने लगा है। पारस्परिक निर्वेरभाव जगत को 
अहिसा की साधना ही वल प्रदान कर मानव को मानव के नाते जीवित रहने 
की प्रेरणा देती है। सस्क्ृति और सभ्यता का वास्तविक विकास अ्रहिसा और 
विज्ञान के समन्वयात्मक सुख प्रयत्नो पर निर्भर है। 

प्रस्तुत कृति मे यथामति विज्ञान की आवश्यकता, लाभालाभ और इस 
की सर्वोत्तम परिणति आदि विपयो पर सक्षेप मे प्रकाश डालने का प्रयत्न 
कर मानव काम्य तत्त्वो के प्रति ध्यान श्राकृष्ट करने का प्रयत्त किया गया 
है। यह विज्ञान के सामान्य बोधगम्य तथ्यों का एक प्रकार से सकलन-सा हे। 

प्रस्तुत कृति के प्रथम प्रेरक सर्वोदयी सत श्री नेमीचन्द जी है, जिन्होंने 
मुझे उत्साहित करते हुए सुझाया कि अहिसा के झ्ालोक में विज्ञान पर मै 
कुछ लिखूं। परिणाम आपके सम्मुख हे । उन्होने इसके सपादन के लिए जो 
श्रम किया है, तदर्थ किन गब्दो मे क्ृतज्ञता व्यक्त करूँ । 

जब 9060 का व्यावर का वर्षपावास समाप्त कर उदयपुर पहुँचने पर 
मुनिश्ली कातिसागर जी का समागम हुआ, प्रस्तुत कृति अवलोकतनार्थ 
उन्हें दी गईं। आपने इसकी उपयोगिता को देखकर भाषा विषयक आवश्यक 
सपादनार्थ सुभाव प्रेषित किये। मुझे भी जँचा कि सचमुच कुछ आवश्यक 
और भी परिवर्तत करने पर कृति मे निखार आ जायेगा । यह परम सौभाग्य 
है कि मुनिश्री ने इसके सपादन व आवश्यक परिवर्तन-परिवर्द्धन का दायित्व 
स्वीकार कर लिया, साथ ही चार शब्द भी लिखकर जो अनुग्रह किया है, 

ह शब्दातीत है । 
सर्वप्रथम मै सद्गुरुवय श्रद्धेय मत्री श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के 
ति कृतज्ञता प्रकट करना चाहूँगा कि उन्ही की प्रवल प्रेरणा और दिशा 


दर्शन हारा मैं बुछ हो सवा । उठी वी इपा वे कारण उत्साहित हाकर मैं 
लेखनी सभात सता । 

श्रमण राघ बे उपाध्याय प०प्रवर श्रद्ध॑य श्री हस्तीमल जी महाराज के 
चिन्तन और मनन भी मेरे लिए उचित पथ प्रदर्गत बन है। प्रृज्य सदगुर 
वय व उपाध्याय जी महाराज वी झनुपमेय जियाशीलता वा मैंन सदव ही 
इल्ाघ्य दृष्टि से देसा है । 

अपन प्रभिन स्नही साथी साहित्यरत्न और थास्त्री-यद विभूषित श्री 
देवेद्र मुनि महाराज बे सोजय को इमलिए विस्मृत मही कर सकता वि 
उनयी प्रट्टति प्रस्वस्थ रहने के बावजूद भी, में उनस सतेत सहयोग लेता 
रहा हूँ। १० श्री च्परा मुनिजी महाराज व उयदीलित थी चेतन मूनिजी 
महारात्र बे सस्‍्नहास्पद व्यवहार तो स्मरणीय हो हैं । 

जन प्रगत का यपस्ती लपक वे वरिष्ठ सप्ादवा १० श्री मोकाचज जी 
भारिल्ल ने इसे ध्यान से देसकर सत परामर्श द्वारा सुद* पनाने भ जो योग 
दिया है, वह हृदयपटन पर अकित रहगा। सुप्रसिद्ध पन्ानिय' वे विश्व 
विद्यालय अनुदान प्रायांग वे अव्यक्ष डा० दौजतमिह जी कोठारी, दिल्ली 
ने इस पटवर जो बहुमूरय विचार व्यात पिए है व मर उत्साह का वढा 
रह हैं। भारतीय शासन के माय वितिप्ट बैगानिवा डा० डी० बी० 
परिहार साहब की सम्मति के प्रतिस्वर्प मैं उननी पया प्रशसा कहूँ । सदुयुर 
भवत सम्माननीय वतील श्री राणनलाल जी मेहता, ग्रागुदा निवासी व 
यागपुरा (मेजाट) नियासी श्री टक्चद जी पारवाड या सहयाग श्रवि 
स्मरणीय रहगा जिह्ान प्रमूल्य सहयोग देगार पाटुलिपि वा मुद्रण याग्य 
बनाया । 

अ्रत्त म में टन सभी लसर व सहयागिया वा हृदय से झामार भावता 
हैं, जितया वि मैंन प्रस्तुत शत्ति में सहयाग लिया है। 

मैं वामप्रा प रता हें कि मानवता के विषास में यह उति कुछ भी पथ 
प्रदागज दा सी ता मैं अपना प्रयन सफव समभूया 
यरान्त पपमी, +गणेशमुनि शास्त्री 
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सार्थक और समान जीवन की ओर उत्प्रेरित भी करती है। इन दोनों 
गक्तियो ने अपनी चमत्कृति द्वारा मानव समाज को खूब प्रभावित किया 
है। विज्ञान के अद्भुत रहस्यों से मानव जगत भलीभांति सुपरिचित है 
तो अहिसा ने भी अपनी व्यक्तिस्वात्तत्यमुलक समत्व की मौलिक भावना 
का परिचय देकर मानव समाज को अनुप्राणित किया है । मानव जगत्‌ के 
भौतिक क्षेत्र को विज्ञान ने इसलिए अधिक प्रभावित किया है कि सामाजिक 
जीवन-यापन की प्रक्रियाओं का सीधा सम्बन्ध इसी से है, क्योकि सामा- 
जिक संगठन और अन्य आवश्यक शक्ति-स्रोतो को सुदृढ बनयि रखने के 
लिए विज्ञान अत्यन्त आवश्यक जक्तिपुज है । इसकी प्राप्ति के लिए मानव 
को कठिन साधनाओं का सामना करना पडा है| चिन्तन, मनन एव प्रयोगों 
द्वारा इसकी सार्थकता पर जहाँ गम्भी र गवेषणा विवक्षित रही है, वहाँ अहिसा 
तत्त्व की उपलब्धि के लिए भी ऋषि-मुनियों को तपोमय जीवन व्यतीत 
करना पडा है। अहिसा का सीधा सम्बन्ध आध्यात्मिक शक्ति अर्थात्‌ आत्म- 
परक होकर भी उसका स्वरूप सामाजिक ही रहा है। भौतिक-प्राकृतिक शक्ति, 
जो पौद्गलिक शक्ति का ही एक अग है, पर आध्यात्मिक शवित का निय- 
नत्रण, सामाजिक शाति के लिए बनाये रखना आवश्यक है और यह अहिसा 
की आध्यात्मिक गक्ति द्वारा ही सम्भव है। अहिसा के सफल प्रयोगों द्वारा 

सहस्राव्दियो तक मानव समाज ने ही नही, अपितु, प्राणी-मात्र ने शान्ति और 

सन्‍्तोष का अनुभव किया है। ये शक्तियाँ ही राष्ट्र की अनुपम सम्पत्ति है, 

जिनके सदुपयोग पर मानव समाज का वास्तविक गठन अवलम्बित है। 

अतीत इसका साक्षी है कि इनकी साधना मे मानव ने कभी सफलता और 

कभी विफलता ही प्राप्त की है। 





भारत की विशेषता 


प्रत्येवः राप्ट वी एक ऐसी साम्द्रतिव मौलिक सम्पत्ति होती है, जिससे 
न वेवल राष्ट निवासी ही, भ्रपितु, परराष्ट्रीय समाज भी अनुप्राणित होता 
रहा है। भारतवप वी भ्रपनी निजी विश्ेपता श्रव्यात्मशक्ति वी मौलिवता 
पर भ्रवलम्बित रही है । भारतीय चितन का वेद बिन्दु श्रहिसा--प्रव्यात्म 
रहा है। सस्द्ृति इस महान्‌ शान्वत तथ्य से आवत है । साहजिक वृत्ति श्रोर 
दृष्दि भ्रध्यात्म से ग्रोत प्रोत रही है। यही कारण है वि भारत शताब्दिया 
तक विभिन्‍न जातियो के सास्कृतिक झ्राक्र्मण के बावजूद भी अपना मौलिक 
व्यक्तित्व सुरक्षित रखने म समथ रहा है। आत्मपरक सिद्धात ही विसी 
भी राष्ट्र की नीव है। यहाँ प्रसगत स्पप्ट कर दना झावश्यक' जाव पढता है 
वि भारतीय चितन का स्वर अत्यधिक भ्रा मलक्षीय रहने का यह तात्पयय 
नही है कि बह ध्राह॒तिक--भौतिव--जगत के प्रति पूणत उपक्षित रहा। 
शअ्रतीत वे झालोक से स्पप्ट है कि भारतीय मनीपियां ने जितना श्रम और 
शक्ित का व्यय आत्मपरव गवेपणा म लगाया है उठना ही भौतिव” शवित 
वी विभिन्‍न चाखाप्रा के प्रनुणीलन में भी । 

आात्मलशीय सस्द्वति के प्रति यहाँ के सन्त महन्त भौर तीयडूरा का 
भूराव इसलिए विशेष रहा है कि वेवल मौतिव' दक्ति की उपासना या प्राप्ति 
ही मानव वा चरम सांध्य न रहकर, एवं मात्र साधन रहा है। साध्य वी 
प्राप्ति तो श्रतमुसी चित वृत्ति वे वियास द्वारा ही सम्भव है, जो भ्रहिसा 
वा सत्रिय साथना द्वारा प्राप्प है। दा निक चिन्तड़ों न भौतिव शक्ति वो 
बा मे करना ही मानव वी अन्तिम विजय नही मान/। बाह्य शवित वा 
ए्यीवरण या विवास भत्ते ही राष्ट्र और समाज म क्षणिक सुख चगीतिका 
प्रभार कर सवे' पर वह रघायी घान्ति या जनव नहीं हो सवता। राइबत 
शातति बा गम्भीर सन्देश वीवराग वाणी म इस प्रकार प्रतिध्वनित हुप्रा है--- 
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का सक्रिय श्रग बनाने मे है। जो प्राणी या जाति सुन्दर, प्रेरक और उपा- 
देय विचारकणो को स्वजीवन मे प्रतिष्ठित नही करती, वह न तो उन्नति 
के शिखर पर पहुँच सकती है और न ससम्मान जीवित रह सकती है, और न 
भविष्य के लिए उत्क्रान्तिपूर्ण विकास परम्परा ही छोड जाती है । इतिहास 
इस वात का साक्षी रहा है कि मानव ने अपनी जक्ति के वल पर सदेव यह 
चेष्टा की है कि पौदूगलिक शविति एकान्तरूपेण उस पर अपना अधिकार 
कही स्थापित व कर ले। मानवेतर प्राणियों के समान भौतिक शक्ति के 
वशवर्ती कभी नही रहा । हाँ, भौतिक वैभव वृद्धयर्थ अधिक-से-अधिक श्रम 
कर सुख के साधन एकत्र करने मे आशातीत सफलता प्राप्त्यर्थ अवश्य ही 
प्रयत्वशील रहा व आशिक रूप में कृतकार्य भी हुआ । आज मानव 
पौद्गलिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुँचने के लिए आश्ान्वित है । 
मानव स्वीकृत सुख आधिभौतिक था। झ्राधुनिक विज्ञान को भी सुखान्वे- 
षणवृत्ति का ही परिणाम, कुछ अंशो में मान लिया जाय तो अत्युक्ति न 
होगी । झ्ाज की अपेक्षा श्रतीत के मानव की सुख की परिभाषा भिन्‍न थी। 
उसका रहव-सहन, रीति-नीति और जीवन-यापन का ढग सापेक्षत सर्वथा 
था। ज्यो-ज्यो जिज्ञासु बुद्धि के प्रकाश मे मानव ने विकास के लिए चिन्तन 
भिन्‍त को विस्तृत किया त्यो-त्यो उसकी लौंकिक भावना गतिमान होती गई । 
अर्वाचीन और अतीत के मानवो की चिन्तन-धारा मे वहुत बड़ा अन्तर रहा 
है। समाजशास्त्र का यह अ्रकाट्य नियम रहा है कि विकास-मात्र युगानुकूल 
साधन और परिस्थितियों पर निर्भर रहता है । 
यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण आवश्यक जान पडता है कि पशुओं मे 
परिवतेन की वृत्ति का अभाव होता है। वह जैसा अतीत मे था वैसा झराज 
भी है। उदाहरणार्थ उसकी माँद मे अन्य पशु के प्रविष्ट हो जाने पर उसे 
समभा-बुकाकर विदा करने का ढग पशु के समाज मे नही है, वल्कि इसके 
विपरीत घुर्राना, भपटना, नोचना, श्यृगो से प्रहार करना, लाते मारता और 
घुरकना आदि प्रवृत्तियो द्वारा रक्षा की जाती रही है। तात्पयें यह कि पशु 
प्रकृति प्रदत्त सुख-सुविधाओ तक ही अपने को सीमित रखता है जब कि 
मानव केवल प्रकृत्ति के आसरे न रहकर सतत चिस्तन और श्रम द्वारा 
* जीवन-रक्षा के नित नये साधनों का आविष्कार कर रहा है। 


त्तीत 





विज्ञान क्यो और कैसे 


मानव फ्री सुखावेषण वृत्ति दा परिणाम ही विनान है। इसके 
आपविष्यार न नूतनत्व के वारण मनुष्य वो भूल-भुलेया मे डाल दिया है। बह 
यह सोचने वी स्थिति म नही है कि वास्तविव' सुख वहाँ भर किसमे है २ 
ब्योति प्रतीत मे उन दिना के विच्ञान वी परिभाषा के भ्रनुसार जो वैच्ानिक 
श्राविष्कार होते थे उनका उपभोग आज कै समाव जन साधारण न कर पाता 
था, जय कि भ्राज एवं वैज्ञानिव की साधना के परिणाम से विश्व बे मातव 
न बेवज प्रभावित ही होते हैं, श्रपितु, उससे लाभा7वित होवर दैनिक जीवन 
बी समुचित श्वश्यकताआ वी पति भी सरवतापुवत् बर सकते हैं) 
आचाय हेमचद् सूरि ने 'विज्ञान कामणे ज्ञाने । सक्रिय ज्ञान (श7207व] 
(709४९08०) का ही विज्ञान कहा है। 

जिस भान के द्वारा मनुष्य वो प्रत्यक्ष काय करते हुए नपुष्य प्राप्त हो, 
वही विनान हैं। भोतित वितान वी दष्टि में भ्रातम तथ्य वे रूप मे माना 
जाने वाला प्रत्यद्ा दाशनिक प्रत्यक्ष से मिन होता है, भर्थात्‌ पौदृगलिव' 
इारित और उसवे' पर्याया का पूण चान तव त्तव सम्भव नही है जब तक वि 
मनुष्य चान वी समस्त झाखात्रा के प्रवाश वा प्राप्त नही वर लेता है। 
बणानिक प्रत्यात सीमित है और ज्ञान प्रमा से श्रालोवित प्र-यक्ष अमीमित 
है। मान प्नत में से एक की ओर ले जाता है तो विन्तान एक में मे अनव 
वी धोर। भान ध्राध्यात्मिए भ्रद्रिसामूलन शवित वा प्रतिनिधि है तो विचान 
भौतिक "वित का प्रतीय है । आव्यात्मिय जीवन वियास के जिए चान वो 


नितान्त झावश्यवता है ता मौतिफ सुख-समृद्धि भौर वभव की प्राप्ति वे 
लिए विनान उपादय है । 


दिज्ञान वया ह २ 
माउव जोवन सत्या-वपण वी एक बहुत बडी प्रयागशाता है। इसवे 
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है । जैन वैज्ञानिक पुदूगल के विभिल्त पर्यायों का सूक्ष्म और गम्भीर विवे- 
चन करते हुए श्रणु तक पहुँचे है। पुदूगल की अनन्त शक्ति का भी विष्ले- 
पण जैन साहित्य मे वणित्त हैं। पर जहाँ तक वैज्ञानिक अनुणीलन का प्रध्न 
है इसे किसी धर्म, सम्प्रदाय या देश की सकीर्ण सीमाओं में नही बाँधा जा 
सकता | वह तो मानवमात्र की अनुभूति की अ्रभिव्यकित हैं। 

प्राचीन भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट विदित होता है 
फि विव्व स्वरूप को जानने के लिए नाना प्रकार के प्रब्न और समाधात 
ऋग्वेद व उपनिषद्‌ काल से लगा कर श्राज तक होते भराये है। ऋग्वेद मे 
उल्लिखित दीघेतमा ऋषि को यह शका हुई कि विश्व की उत्पत्ति कैसे 
हुई ? इसे कौन जानता है ? क्या इसका पता लगना सम्भव है ? वही झागे 
कहता है, मै तो इस रहस्य से परिचित नही हूँ । पर इतस्ततः भ्रमण से 
ज्ञात हुआ कि वाणी द्वारा सत्य के दर्शन होते है। सत्य एक है किन्तु उसके 
वर्णन के प्रकार अनेक है। एक ही सत्य के वाणी द्वारा सैकडो प्रयोग देखे 
जाते है। इस ऋषि के द्वारा तात्कालिक सम्पूर्ण मानवीय जिज्ञासुवृत्ति के 
दर्णन होते है। नासदीय सूक्त के ऋषि भी जगत की गम्भीर गवेपणा करते 
हुए सत्य और असत्य की चर्चा करते है। यद्यपि इनके व्यक्तिकरण में 
पर्याप्त मतभिन्‍नता दृष्टिगोचर होती है, किन्तु जिज्ञासा सभी की वही हैं। 





पाँच 
हर 


दर्शन का स्वरूप क्षौर प्रथोजन 


दशन मानव मस्तिप्क वी बौद्धिक उपलब्धि है। प्रश्न है दशन की 
समस्या और प्रयोजन क्या है? इस सम्बंध मे प्रत्येक पारम्परिक विचारका 
भ मत भिनता है। एवं ही देश वे दाशनिव दशन वे प्रति एक्मम नहीं 
हैं। ऐसी स्थिति मे जीवन ग्रौर जगत वे प्रति दृष्टिकोण मे ही जहाँ भतर है 
यहाँ विभिन्‍न मतभेदो वा होना आ्राश्वय की बात नही। पुव झौर पश्चिम वे 
विभिन्‍न दाशनिवो मे पर्याप्त मत वमिन्‍्नय दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि विश्व 
वी दाशनिक चितन प्रणाली वा विश्लेषण यहाँ विवक्षित नहीं, तो भी 
केवल स्यूल रूप से उल्लेस मात्र पर्याप्त होगा । 
यूरोपीय दशन वा उद्देश्य भौर उसवी एक मात्र समस्या बिद्वव व्याख्या 
मरने की है झ्र्थात विदव के सभी विभिन त्र्वाचीन दागनिव इसी तथ्य 
वो लेकर चसे हैं। यद्यपि यूरोपीय मध्ययुगीन दशन में भिन्‍नत्य अवश्य है। 
यूनाय लान-साधरों वी व उच्चतम विचारता वो द्षताब्दियो से साधना 
स्थली के रूप में विम्यात रहा है। यलीज एनउजीमेण्टर, हैरावनाईटस श्ौर 
ऐनबिजमिनीज आदि वा मतव्य रहा है वि देश्यमान जगत वी विभिन 
व्यक्तियों था उज्भूब वँसे सभव हो। डिमाक्राइट्स जीव प्ौर जगत वी व्यास्या 
वे' प्रति शायद इसलिए आकपित पही हैं कि उह इसका यान ही तय था। 
सौपिस्ट शिक्षय सगयवाद मे ही दान को उतमभाषर भनुप्य वे: सामाजिक 
व नतिय बिन्यासो वा बोौद्धिवः मण्डा कर सके। तत्वमीमासा वा शेत्र 
समस्त विष्य है, पर घूरापीय दान म भात्मा भौर परमात्मा वे प्रति जिचासा 
जमी वोई वस्तु नही है। या तो अद्यतन यूरोपीय देन के झाधार-स्तम्भ 
डेवपड झ्रास्मा में ही श्रपन चिन्तय वा प्रारम्भ करत हैं, पर दशन वी दष्डि 
गे बह स्तय सिद्धान्त सेवर चते हैं! वहाँ झ्ात्म सिद्धि, ईश्यर सिद्धि द्वार 
या उपय्रण मात्र है। तात्यय यूरोपीय दादा निक बाह्य जगत तय ही वितन 
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तक को वास्तविकता की कसौटी पर कसकर उसका समीचीन समाधान भी 
करता है। जगत्‌ के मूल मे कौन-सा तत्त्व काम करता है ? जीवन का उस 
तत्त्व के साथ क्या सम्बन्ध है ” आध्यात्मिक और भौतिक तत्त्वों की सत्ता 
मे क्‍या अन्तर है ” जीव और शीव के बीच कौन-सा तत्त्व वाधक है ? वह 
उनसे भिन्न कैसे हो सकता है ” ज्ञान और वाह्य पदार्थो के वीच क्या सम्बन्ध 
हो सकता है ? हेय, जेय और उपादेय का सम्यक्‌ विश्लेषण करना आ्रादि 
तात्त्विक विपयों की खोज ही दर्शन का प्रमुख समुहेश्य है। दर्शन भौतिक 
विज्ञान की भाँति वस्तु या पदार्थ का विश्लेषण ही नही करता, किन्तु उसकी 
उपयोगिता पर भी विचार करता है। वह जीवन और जगत्‌ की वास्त- 
विकता, अवास्तविकता का भी पूर्ण परिचय कराता है। इस प्रकार दर्शन 
का स्वरूप दर्शाने के पच्चात्‌ दर्शन का उद्गम स्थल कौन-सा है, और क्या 
हो सकता है, इस पर विभिन्न परम्पराओ्रो का दृष्टिकोण प्रकाश मे लाना 
आवश्यक हो जाता है । 

दशंन का उद्गम स्थल 

मानव चिन्तनशील प्राणी है। चिन्तन मानव का आदि स्वभाव है। 
चह प्रत्येक वस्तु पर चिन्तन-मनन करता है। जहाँ से मानव चिन्तन-मनन 
प्रारम्भ करता है, वही से दर्शन प्रारम्भ हो जाता है। इस सिद्धान्तानुसार 
दर्शव उतना ही पुरातन है जितना कि मानव स्वय । फिर भी दर्शन की 
उद्भूति के सम्बन्ध मे दार्शनिक विद्वानों के विभिन्‍न दृष्टिकोण रहे हैं। 
जिनको जैसी परिस्थिति तथा वातावरण प्राप्त होता रहा, उसके अनुरूप 
दर्शन उद्भूत चिन्तन की अनुभूति होती रही है। किसी ने तक को प्रधा- 
नता दी, किसी ने वाह्य जगत्‌ को, किसी ने आत्म तत्त्व को तो किसी ने 
सन्देह और आइचये को । इन सब दृष्टिकोणों के अतिरिक्त इसमे कुछ 
और भी वाह्म परिस्थितियाँ कार्य करती हुई दिखलाई पडती है। 
त्तके---कुछ दार्शनिको का यह अभिमत है कि दशेत का उद्गम स्थल 

तक है। कि तत्त्वम' इस तर्क से ही दर्शन का आविर्भाव होता है। दर्शन युग के 
प्रसव से पूर्व श्रद्धा युग था। श्रद्धा युग मे आप्त पुरुषो की वाणी को अत्यन्त 
श्रद्धा की दृष्टि से मानते थे। क्योकि मानवों के मस्तिष्क मे यह कल्पना होती 
थी कि यह जो कहा जा रहा है वह हमारे परम आराष्य देव के श्रीमुख से उच्च- 


दरन था स्वरुष झौर प्रयोजन प्ठ 


रित है, भ्रत वह बिना विसी सवोच के उसे स्वीवार कर लेता है। यह वाणी 
महावीर वी है, यह उपदेद बुद्ध का दिया हुआ है, यह शिक्षा मतु की दी 
हुई है, इस प्रवार जिस व्यवित वो श्रद्धा जिसके प्रति होती थी, उस पुरुष 
के बचन उसे तिए शास्त्र रूप बन जात हैँ । युग परियतनशील है । इस दृष्टि 
में गुग ने करवट बदनी, मानव मस्तिप्य वी उबरा भूमि से श्रद्धा के स्थान 
पर क्व॒ वे झकुर प्रस्फुटित होने सगे । मनुष्य के विचारों वा भयन चला 
झौर तथबः ने श्रपना बज पवड़ जिया। यह उस पुरुष ने वहा है, इसलिए 
हम चत्प मानें, एसा वया ? सत्य का मानदण्ड तक, युवित और प्रमाण होना 
चाहिए। यस यही स दणन वा उदगम हाता है। 

भ्राइचय--प्रतिभासम्प न पादचात्य दार्ननिव प्लेट! झ्राद्रि या यह 
भतव्य है हि दरप वी उद्भूति भ्राश्यय से हुई है। जय मानव प्रारम्भ में 
विसी प्रदभुत वस्तु दा प्रत्यक्षीवरण बरता है तो सहस उसके हृदय मे 
आा*नय घत्पान होता है, पौर यह होना भी स्वाभाविष है। उस श्राइशवय वी 
झात यरने के विए उसकी जिासा, चितन भौर वल्पना झाग बढती है। 
त्रमश पौरे धीरे यही जितासा, चितत झौर बल्पना दणत के' रूप से परि 
बनित हू जाती है। 

सदेह--इ्सी प्रतार कुछ दाद नियो वा विश्यास है कि दशन वी उदभूति 
झाष्वय से नहीं गिन्‍्तु सत्दह पे हुई है। जय मानव के स्वय बे जिपय से अ्रथवा 
इस भौतिष' जगत्‌ वी सत्ता वे सम्यध मे सलेहसमुलन्न होता है, उस समय 
उसयनी विचारधारा जिस माग का पनुसरुण यरती है, वही माग द्न या 
#प घारण परवता है। प्रसिद विद्यन्‌ इबाड भादि का झभिमत भी मी 
प्रागर वा है। 

बुढि प्रेम--बहु। से दाद नियत दाग बी उद्भूति का झाषार बुद्धि प्रेम 
में माएत हैं १ ६गान घपनी बुद्धि से घटुत रगह बरता है, यह उसे विकसित 
देशना घादता है। बुद्धि प्रेम पो प्रमिव्यत्ित ही दान मे रुप से प्रयट होता 
है। इस घारणायुसार दाने का भय बाई प्रयाजन नहों, केवल इृद्धि शा ही 
शूघ विपाम #] यहाँ जिस यूद्धि शा प्रयोग हुपा है उस सामाय विचार- 
हकितर णैे समझगर विवेश मुपठ पूद्धि समझना उपयुपत हागा। 

भाष्पारिमिरता--हुए शाणनिर एम भी हैं डी दान वी उद्भूति मायद 
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में रही हुई झ्राध्यात्मिक शक्ति की प्रेरणा मानते हैं। जब मनुष्य को वाह्म- 
भौतिक पदार्थ मे शान्ति का अनुभव नही होता है, तव वह “'चिर शान्ति की 
खोज करने लगता है। आध्यात्मिक पिपासा पूृर्त्यर्थ नवीन मार्ग का अनुगमन 
करता है | मानव के इस प्रयत्न को ही दर्शन का नाम दिया गया है। आ्राध्या- 
त्मिक प्रेरणा का प्रमुख आधार है वर्तमान से असतोप और भविष्य की 
उज्ज्वलता का दर्शन । यही भारतीय परम्परा में दर्गन की आधार भूमि 
रही है। आध्यात्मिक प्ररणा से जिस दर्शन की उद्भूति होती है, वह दर्णन 
उच्चकोटि का समभा जाता है | कुछ दाशेनिक व्यावहारिकता से भी दर्शन 
उद्भूति का सम्बन्ध लागू करते है। 

इस प्रकार पाइचात्य दार्शनिको की दृष्टि मे तक॑, सभय, आइचर्य भ्रादि 
दर्शन के प्रादुर्भाव के कारण माने गए है। पर पौर्वात्य दार्शनिको की दृष्टि से 
दु ख ही दर्श न-उत्पत्ति का प्रधान कारण है। दुख से मुक्ति पाना यही 
भारतीय दर्शनशास्त्र का मुख्य ध्येय है। 


छ्ह 





भारतीय संस्कृति में दर्शनो का स्वरूप 


प्रतापपुण प्रतिभा सम्पन भ्राचाय हरिभद्र ने अपने 'पड््‌दरन समुच्चयो 
में भारतवप में प्रचतित प्रघान दटाना या विवंचन प्रस्तुत किया है। उसम 
सवप्रथम बौद्धन्दशन वा उल्लेख है । 
बौद्ध वन 

बौद्ध दगन वे प्रणता महात्मा बुद्ध हैं। इस दशन में मुख्य चार तत्त्व 
हैं, जिह व प्राप सत्य व नाम से सम्दोधित करत हैं. () दु पर, (2)समु 
दय, (3) मांग भोर (8) निराघ । प्रथम झ्राय सत्य दु स है। बौद्ध-दशन 
मा प्रमुख उद्देश्य एस दुख से मुक्त होता है। ससारावस्था के पाँच स्वाघ 
है पौरयहीदुसये प्रमुस वारण हैं। व पाच स्वाघ इस प्रवार हैं-- 
वरितान, मैदना, सपा, सस्पार भौर रुप ।? जब ये पाँचों स्व॒थ समाप्त हो 
जाते हैं, भव दु से म्वत समाप्त हो जाता है। दुसरा भाष सत्य है समुदय। 
शगया तात्पय है प्रात्मा मे राग-देप की भायना उत्ताय होना । इस विराट 
विषष मे यह मरा है यह तगा है। यह जो राग द्ेपमय भावा थी प्रमिव्य- 
जना * वहा समुदय है।* ततीय घाय सत्य है माग | माग वा स्वस््प वत्तलाते 
हुए रष्टा है हि समार गे जितन भी घट, पट भ्रादि पदाय हैं, व उभी छ्णित 
है। जा प्रथम शण म थ व दियीय क्षण म नही हैं, किसु मिस्या-वासना ये 
गारण यह यही है एमा घामास होने लगता है। दसवे विपरीत समस्त पाथ 





] दससासा एप रएघार६ सपद प्रन्‍उँ $ 

हिंद ये बहन्त सदा सर्शरा रूप च ॥ 

है शायद या ध्यसे, शा हनी ग्रापडरफिति ॥ 

भप्दाय्फ4 पे माब रए सेंतुत्य से उत्तर के 
जजौर दशा, पएलसत समुश्यय + 
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क्षणिक हैं, ऐसा संस्कार उत्पन्न हो जाना मार्ग है।? चतुर्थ श्रार्य सत्य 
निरोध है। सर्व प्रकार के दुःखो से मुक्ति मिलने का नाम ही निरोध है। 

इस प्रकार वौद्ध-दर्शन का मूलाधार दुःख ही है । संसारी जीव का 
स्केन्ध रूप दु.ख से पृथक करता, यही वौद्ध-दर्शन के आविर्भाव का समु- 
हेंग्य है। 
प्याय दर्शन 

न्याय दर्शन के संस्थापक झक्षपाद ऋषि थे। इस दर्भन के आराघक देव 
महेग्वर है जो सृष्टि के उत्पादक, रक्षक और संहारक है । वह विभु, नित्य 
तथा सर्वेत्न हैं, जिनकी प्रेरणा से ही समस्त सृष्टि का संकलन, आकलन 
होता है। 

न्याय दर्जन ने सोलह तत्त्व माने है | प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, 
दृप्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, 
छल, जाति, निग्रह और स्थान । जब इन सोलह तत्त्वों का परिज्ञान जीव 
को होता है, तव उसके दु ख और कारणो की परम्परा समाप्त होती है। इस 
प्रकार दु.ख की निवृत्ति और मोक्ष-अ्रपवर्ग की प्राप्ति हेतु ही प्रस्तुत दर्शन 
का प्रादुर्भाव होता है । 
भांख्य दर्शन 

साख्य दर्जन का प्रयोजन भी दु.ख निवृत्ति है। इसके मुख्य दो भेद हैं। एक 
ईदवरवादी और दूसरा निरीइ्वरवादी। जो ईव्वरवादी है वे सृप्टि की 
उत्पत्ति ईश्वर से मानते है, और जो निरीश्वरवादी है, वे सृष्टि के निर्माण 
मे ईश्वर का हस्तक्षेप स्वीकार नही करते । सांख्य दर्शन के विचारानुसार 
दु.ख की तीन राजियाँ है | आध्यात्मिक, आधिदेविक और आवधिभौतिक | 
शारीरिक और मानसिक ये दुख आ्राध्यात्मिक कहलाते है तथा राक्षस 
आदि के आवेण से जो दु ख होते है वे शाधिदेविक दु ख है और अन्य स्थावर 
तथा जगम आदि प्राणियों से जो दु ख उत्पन्न होते है वे आधिभौतिक द्वुख 
कहलाते है | इन दु खो का नाग बाह्य साधन व उपायो से नही होता है। 
किन्तु इनका सर्वनाञ ज्ञान से ही होता है । ज्ञान क्या है ? उसका प्राप्ति के 


4. क्षणिका- स्वेत्स्कारा, इत्येव वासना मत्ता । 
स भार्ग बह बिधेयों, निरोधो, मोक्ष उच्चते || 
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क्या उपाय हैं ? श्रादि विचारधारा से ही सास्य दशन की उत्पत्ति हुई है। 
जैन ददान 

जन दशन या प्रमुस उद्देश्य है, आत्मा दु ण से मुक्त होकर अनत सुख 
थी शोर बढे | जीव और पुद्गल इन दोना का सम्ब थे श्रनन्‍्त बाल से चना 
भरा रहा है । बाह्य पुदगलो के सयोग से ही जीव नाना प्रवार के कप्दो वा 
भ्रनुभव व्‌ रता है ( जब तव' जीव भौर पुदगल का सम्ब थ विच्छेद नही होगा 
सब तब' आ्रा“यात्मिव सुख असम्भव है। जीव और पुदूगन दोनो तत्त्व श्रलग 
बसे हो सकते है ? उसके सम्बंध म भ्राचाय उमास्वाति ने अपने तेत्त्ताथ* 
सूत्र म---/सम्यव दशन, सम्यव चान और सम्यव चारित्र“र ये तीन माग 
बतलाय॑ हैं। तीना वे प्राचरण से ही जीव झौर पुदगल सवधा श्रलग हो 
सकते हैं। एज बार जीव और पुदगल के पृथव्‌ होन पर पुन उनका कमी 
सम्पय नही होता । वह जीव अनत चाने, श्रन त दरान, अनन्त मृत झौर 
भ्रमन्‍्त वीय चाला बन जाता है।इस प्रकार ज्न दशन वा उद्देश्य स्पष्ट 
भजन रहा है कि प्राणी दु स से निवत होवर पनन्त सुर मे प्रवृत्ति वरें। 
वशेषिक देशन 

बशेपिक दान के सस्थापक कणाद ऋषि ये। प्रस्तुत दशन वा उद्देश्य 
भी नि श्रेयस थी प्राप्ति हेतु ही धम या प्रादुभवि होता है। वणाद मे अपने 
बैशेषिय सूत्र मे लिसा है--धम वह पदाय हैं जिससे सासारिव उत्थान भौर 
दार्मए्यिप निश्रेमस दोना मिलते हैं ।* 
जपिनी दशन 

प्रस्तुत दरन वे प्रणेता जैमिनी क्रषि हैं । जमिनी ऋषि वे दो लिप्य 
थे । पूज मीमासव झौर उत्तर मीमासक । उनके नाम से ही यह दशन, पूच 
भोमासव' भ्रोर उत्तर भीमांसव के पाम से प्रसिद्ध है । पुव मीमासत यतादि 
वध माननंयाते हैं। इसने दा भेद हैं--प्रभागर झौर भाट्ट । उत्तर मौमासव' 
अद्गतवादी वेदान्ती हैं। उरवे भी भ्रनेद भेद हैं । व्स दशन ने भी घम पो 





३ सम्पदशनधानचारित्राणि मोदमाग । 
तेछाय यत्र। 4-] 
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ही प्रधानता दी है। मानव, धर्म के द्वारा ही कल्याण का मार्ग जान सकता 
है। अतः धर्म के स्वरूप को ठीक तरह से समभने के लिए यह जानना जरूरी 
है कि धर्म क्या है ? उसके साधन क्या हो सकते हैँ ”? तथा उसका अन्तिम 
प्रयोजन कैसे पूर्ण किया जा सकता है ? आदि प्रइनों की मीमासा (युक्ति- 
युक्त पूर्ण ) का नाम ही दर्शन है। इस प्रकार प्रस्तुत दर्शन का भी वही उद्देष्य 
प्रतीत होता है, जो अन्य दर्शनों का है । 
चार्वाक दर्शन 

भारतीय दर्जनों मे चार्वाक एकान्त भौतिकवादी वर्णन है। इस दर्शन 
की भान्यतानुसार सुख-दुःख इसी लोक तक सीमित हैं। यह लोक अर्थात्‌ 
पुनर्जन्म को नही मानता ।इस जीवन में जितना सुख का उपभोग किया जाय 
उतना ही श्रेयस्कर है। इसके सम्बन्ध मे उनका एक सिद्धान्त-सूत्र प्रसिद्ध है 
कि ऋण करके भी इन्सान को खूब घी पीना चाहिए । मृत्यु के पण्चात्‌ पुन. 
जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा कहना सव मिथ्या है । क्योकि शरीर की राख हो 
जाने पर कोई चीज नही बचती, जो पुन. जन्म धारण कर सके । ? चार्वाकि 
के मतानुसार ऐहिक सुख की प्राप्ति के लिए ही दाशनिक विचारधारा का 
जन्म होता है । 

इस प्रकार भारतीय दर्णनों मे चार्वाक दर्गव को छोड़कर जेप सभी 
दर्शन दुःख से मुक्त होकर नि.श्रेयस की प्राप्ति मे ही निष्ठा रखते है । 





३- यावत्‌ जीवेत सुख जीवेत ऋण ऋत्वा ध्त पिचेत्‌। 
भस्मीमृतत्व देहस्य पुनरागमन  छुत् वा 


सात 





दर्शन और विज्ञान 


आज इस भौतिवतावाद के चवाचौंघ मे पतनवाले व्यक्तिया वी झ्रास्था 
दशन बे प्रति जितीी नहीं है, वही उसमे अधिव विज्ञान के प्रति है। इसवा 
मूल कारण मानव वा भ्रावपण सदा बाह्य जगत्‌ वी आर रहता है, श्राप्या 
ल्मिवता वी श्रोर बहुत वम । दीघ-दृष्टि से चिन्तन करन पर यह स्पष्ट है 
पि दशन और वितान वा ऑतिम साध्य झरत एक है। वे दोना सत्य वे 
द्वार तव पहुँचने म पूण महायव हैं। एक ज्ञानशवित द्वारा उन सत्य-्तथ्यो 
तप पहुँचान वा प्रयास व रता है तो दूसरा प्रयाग टावित वे श्ाघार पर । दान 
चितन प्रधाय है, मस्तिष्व वी वस्तु है। अत यह सत्य बे! सही तथ्य वा उद- 
घाद्ा स्पूल रुप मं जनसमाज के सम्मुस रखन में सक्षम नहीं है और यह 
नान वी वस्तु होने वे वारण स्थूत रूप म रसा भी तो नहीं जा सकता, 
किन्नु, विधान वा षाय उन तथ्या व सही-सही प्रयोग द्वारा स्थूत मप मे 
दिखाया €। यह पिसो वस्तु वो गापन्तीय न रतक्र दपण वी भाँति जन 
समाज वे सम्मुज स्पष्ट रख देना चाहता है। एतदेथ विज्ञान जन मानस 
को जितना भ्रपनी भ्रोर आकरपित कर सर ता है उतना दहन नहीं । 
दान ग्रात्मतत्त्व प्रधान है भौर वितान भौतिक हस्त प्रधान है । 
दु्न श्रात्मा, परमात्मा पर गम्भीर चितन प्रटान वरता है गौर प्रिचान 
बाह्य तत््वा पर अप मौजित विचार अ्भिव्यकत्र ब्रता है। दद्नन विश्य 
बद एया सम्पूर्ण तत्व समभवार उसरा परिधान कराता है भौर विधान 
जगत्‌ के पृथक लूषर्‌ पहुजुप्मा वा भिन्‍न भिन्‍न दिग्दशन कराता है। इस 
दष्दि से दान पा क्षेत्र विचान से बहुद व्यापय व यिस्ता प्रतीत होता है। 
दृणन भान मे श्रीपम पद व तक पहेुँयने वा प्रयास करता है पर बियर की 
दौह दृद्य जगा तर ही सीमित है। दा युति भौर अ्नुमय वो 
महत्व पा है, तो विचात युक्त को दुसरावर केवन अनुपय वा ही प्रघा 
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नता देता है। दूसरा विज्ञान और दर्शन मे मुख्य अन्तर यह है कि विज्ञान 
का निर्णय हमेजा अपूर्ण रहता है जव कि दर्शन अपने विपय का सर्वागीण 
स्पष्टीकरण करता है । कारण कि विज्ञान सत्य के एक अंश को ही ग्रहण 
करता है जिसका आधार दृश्य जगत्‌ ही है । 
विज्ञान की बदलती तस्वीरें 
विज्ञान एक स्वतन्त्र धारा है। ज्ञात होता है कि इस धारा ने धर्म 
और दर्शन के विवादास्पद इ न्दों से अपना एक अलग-थलग मार्ग निकाला 
है। विज्ञान की दृष्टि मे सत्य वही है, जिस पर प्रयोगगाला की मुद्रा लग 
चुकी है। यह अन्धविश्वास को प्रश्नय नही देता है। कारण यह है कि 
ताकिक जगत मे प्रत्येक विश्वास को तके की कसौटी पर कसकर ही मूल्यां- 
कन किया जाता है, झाज का मानव अपनी व्यक्तिगत तथा अन्तर्राप्ट्रीय 
समस्या का समाधान अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक ढंग से 
निकालता है । 
यह सब कुछ होने पर भी एक बात विचारणीय है कि विज्ञान के 
निर्णय श्रव तक स्थिर नही रहे है । इतिहास से यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि 
विज्ञान के निर्णय किस स्थिति मे किस प्रकार परिवर्तनशील है । एक वैज्ञा- 
निक की सत्य बात दूसरे वैज्ञानिक के युग मे असत्य लगने लगती है। जैसे 
चन्द्र, सूर्य , पृथ्वी तथा अन्य ग्रह गणो की गति, स्थिति और स्वरूप आदि 
के विषय में 'टोलेमी' के युग की वात 'कोपरनिक्स' के युग मे नही रही 
ओर “कोपरनिकस' के नये निर्णयो पर प्रो० आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद ने 
एक नया रूप लेकर अपना प्रमाव जमा लिया। क्या ऐसी स्थिति में अधि- 
कार की भाषा मे यह कहा जा सकता है कि प्रो० आइन्स्टाइन के ये निर्णय 
अन्तिम है ? कदापि नही, भले ही जो निर्णय आज सत्य प्रतीत हो रहे है वे 
ही कल अआन्ति के रूप मे परिवर्तित हो सकते है। 
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त से कौन अ्रपरिचित है। विज्ञान 
जगत्‌ मे गुरुत्वाकर्षण की धूम मच गई थी। पर श्राज के इस सापेक्षवाद 
के युग से गुरुत्वाकर्पण का सिद्धान्त निष्प्रभ हो गया है। 
कहते हे, आइन्स्टाइन के अनुसधान का प्रभाव न्यूटन के गरुत्वा- 
कर्षण वाले नियम पर भी पड़ा है। गुरुत्वाकर्पण को लेकर वैज्ञानिको मे कुछ 
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क्षवाएँ चला करती थी। प्रथम शवा यह थी कि गुरत्वाउपण यदि शवित 
है तो उसवे 'सन्रमण करने मे छुछ भी समय क्यो नही लगता, जसे प्रकार 
को लगता है। दुसरी यह है कि कोई भी आवरण गुरुत्वातउपण के माग मे 
अवरसोध क्यो नही डालता है क्राइस्टाइप ने वताया कि गुसत्वावपण रवित 
नही है। पिण्ड एवं दूसरे वी ओर इसलिए खिंचे दीखते हैं कि हम जिस 
विश्व मे अवस्थित हैं. चह्‌ यूबिलठ के नियमा से परे का विश्व है। विश्व 
को चार भावामा से सयुवत मानने पर प्रत्येव द्रव्य के पास वु छ वक्ता होगी। 
इसी को हम गुरुत्वाकपषण समभत झाये है । इस प्रकार गुस्त्वाकपण थो 
झाइन्स्टाइन ने देश श्रौर काल का गुण स्वीकार क्या है ।/? 

वास्तव मे देखा जाय तो यह उस पर्भ्रिमणश्लील वेगवती वस्तु या 
ही एक विश्विप्ट गुण है। इसया भान्तरिक रहस्य न जानन के कारण ही 
लोग उसे आबपण वी वस्तु समभकर झाइचय प्रकट ब रते हैं, पर यह सत्य 
नही है। जो सिद्धात एक दिन विश्व म इतना ऊहापोह कर त्राया था, भाज 
उसका उफान बिलकुल शांत है । और भी बतलाया जाता है कि--- 

०एक दिन पदाथ का अन्तिम भ्रविभ्ञाज्य भ्रण ऋअणु माना जाता था और 
लोग उसे पिलबुल ठोस समभते थ। फिर जब परमाणु वा पता चला तव 
विधान उसी को ठोस मानने लगा। विन्तु श्राज परमाणु ठोस नहीं, पोछा 
भात्रा जाता है, जिसके नाभिक (-यूव्िलियस) के चारो श्रोर इलवट्रोन भौर 
प्रोरोन भाच रहे हैं । परमाणु इतो पोले माने जाते हैं कि वज्ञानियों का यह 
अगुमान है कि यदि एक भरेयूरे मनुष्य को इस सम्ली से दवा दिया जाय 
वि उसके परग का एवं भी परमाणु पाला न रहे तो उसबी देह सिमटकर 
एक ऐसे विद्‌ में समा जायगी जो आँसो से शायद ही दिखाई पडे ।” 

वनारिक जगत में हजारा ऐसे उदाहरण भरे पड़े है जिसको एवं लम्दी- 
चौदी सूची तयार हो सकती है । इन वदलते हुए निणयो वे शरण ही विभान 
का सत्य रादा स्दिग्ध रहा है। एस वात यह है कि विचान ने जिस बात के 
लिए कभी सोचा नहीं, खोज नहीं कि, अथवा जो विचान के वातावरण म 
विज्ञान सम्मत नहीं है उसे वजानिक झसत्य वहकर दुकरा देंते ह जो 


 झानोदय का विहान अक 2 (959) नत्रम्दर, 'न्यूटन से आगे आधुनिक औतिक 
विहान के विकास को लिशाएँ ४ निव्रध, पृ० न० 9॥ 
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तौय सस्क्ृति मं पड्दटाना का संगम दखने व मिलना है। इस प्रवार का 
वितान के क्षेत्र मे तहा । समी वचानि् प्राय एउ ही माय पर स्थित हैं 
और जो विभिन्न दिखलाई पटते ह, उह भी एवं स्थान पर भ्राय नही तो कत 
आना ही पडेगा। यो दशन भ्रौर घित्ञान वा जीवन मे अपना एवं स्वतत्र 
महत्व है। उसवी पूण उपयागिता है। दोता जीवन के जश्य तव पहुँचने 
के प्रगस्त मांग है। हाँ, इतना भ्रन्तर भ्रवत्य चात होता है कि दशन वा 
प्रमुख भुगात भाग तत्त्व वो शोर है, इससे मानव वो परम तत्त्व वी उप- 
जा ध हाती है, जयवि विचान या प्रवाह मोौतित तत्य फ्री ओर ही प्रवाहित 
हुआ है। इससे माउव को नवीनतम भौतिक साधन प्रसाधन प्राप्त होते हैं । 
आन म हम इस निप्कप पर पहुंचते हैं कि विचान श्ौर दगन म बुछ भ्रातर 
प्रतीत होने पर भी समवगय वा यतर ही अधिक मात्ना मे पाया जाता है । 
एफ स्वर यह भी है शि दहन और विचात में बिभेद ही क्या है? 
भारतीय विलेपका ने दान शास्त्र द्वारा समस्त पचानिए रहस्यों यो झपने 
मानसिव श्रम--त्तव द्वारा समुपस्थित वर दिया है, फिर मानय प्रियान वो 
क्या प्रपनाये । दा्निक शास्त्र भी सुप्रा वेषण वत्ति का ही प्रासाहित करते 
ह पर प्रिचारणीय प्रइन यराँ यह है कि दरान वा वाय झ्तीत वी भ्रपला वाह 
जितना ही विस्नत मान लें, पर बतमान विचान वी अपला दाह निया या 
चितन झुछ प्रगा तत्र सामित ही था। दान भौर वियान मं कुछ मौतिव 
भेद है, इसे मममभला क्‍प्लावश्यव है। दाहनिता न सप्टि के विभिन तथ्या 
का पता लगाया और बचानिव' पिशेषरों न उट प्रत्यस वर दिसाया। 
हुअन वा आधार धमयास्त्र रहा है, प्र्था धमशास्त्र बयित नथ्यों था 
प्रस्फुटिव रण द्न हारत्र मे हुआ है। इसलिए बहीचही भ्राधविश्वामा 
को भी हयात मे झ्ववार मिला है, जय वि गिनान किसी भी झाइथयजनप 
प्रटना को ईश्यरीय सवेष या प्रार तिय घटना न मान वर उन यारणा थी 
शोध थी और बुद्धि रो गतिमान करना है | दादनित ता प्राप्त पुर्षा वी 
बाजा वो ही भतिम सत्य मानता झाया हू। इसम हा या करना नासियता 
है। दागन सेत्र का काय हो आज घस झौर अध्यात्म वी विविध मायताया 
पर स्थित है, जयरि विश वा क्षत्र अत्यान ब्यापर घौर मनुष्य ये काय 
धम या मी प्ररणा टता है । दरन स्तन प्रघान है प्रार विचार धाय 
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और उतत्ति का तत्व समभ कर उन्हे जीवनोपयोगी बनाने वा मार्स प्रस्तुत 
करता है | सचमुच यह महा देवता है। विद्यान ने अन्चविद्वासजन्य सम्पूर्ण 
मान्यताओं को चुनौती दे रखी हे । उपर्धक्त माने जाने वाले व आानिक नथ्यों 
वायु और एथ्वी को आज का कैन्नानिक स्वतन्त तन्‍्च मानने को तैयार 
नही । 
आवनिक विज्ञान का प्रारम्भ 
डविज्ान मानती चेतना का ही एक विशिष्ट नय है। अतरव धरातल 
पर जब से मानव और उसझी चेनना का अस्तिन्व है, तद ही से विज्ञान का 
अस्तित्व स्वीकार करना होगा। उसका आदि काल निर्वारित करना “ऋषियों 
के कुल और नदियों के मूल खोजने के समान होगा। हाँ, इतना अवच्य कहा 
जा सकता है कि आधुनिक विज्ञान का जन्म ईसा के पच्रह्नवी जती से माना 
जाना युक्तिसनन हे । जो भी हो, इसमे सदेह नही कि विज्ञान के प्रभाव ने 
मानव समाज की काया पलटने मे अनुपम योय दिया है। यद्यपि प्राचीन विभान 
की भति में मानव समाज को छीघ्र परिवर्तन की क्षमता न थी, साथ ही 
कई वाबाएँ भी खड़ी कर दी जाती थी। पर विज्ञान के नवीन स्वरूप में, 
वाचक तत्त्व के अभाव मे, समाज को ज्ञीत्ष परिवतित करने की अदुभुत 
शक्ति हू । 
विज्ञान की प्रगति से पूर्व 
विज्ञान के समुचित विकास और प्रगति के धूर्व मानव समाज के अधि- 
कांग कार्य और विचार पुरातन धामिक सिद्धांतों द्वारा निबन्त्रित थे। 
वामिक पहलुओं का सभी क्षेत्रों मे प्रभाव था। जान के समग्र विपयों का 
धर्मभ्ास्त्रो मे द्वी अन्तर्माव था। इतिहास, गणित, भूगोल, खगोल और समाज- 
आास्त्र व्यद्दि विपयो का केन्द्र-विन्दु भी धर्म-आस्त्र ही था । इसका परिणाम 
यह हुआ कि जहाँ धर्म के द्वारा अपनी प्रगति में कुछ प्रेरणा मिली, वहाँ धर्म 
में बढ़ते हुए जड विच्वासों के कारण हानि भी कम नही हुई । धर्म अत्यन्त 
पवित्र वस्तु है और अन्तर्जगत से सम्बद्ध है, पर स्थितिपालकों या अत्यन्त 
पुरातनवादियों की दर्प-बृत्ति के कारण कभी-कभी इस पवित्र वस्त में भी 
स्वाथवश ऐसा विकार उत्पन्त हो जाता है कि वह प्रेरणा का ल्लोत होकर 
सा स्वयव भरणा का पात्र वन जाता है। तभी सनिरक॒ण धामिक व्यक्तियों 
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द्वारा प्रतिपादित घम्र अपनी वास्तविकता खो वठता है। इनका स्थान रूढि 
और शानहीन परम्पराएं ले लेती हैं। भारत मे धम के नाम पर जातिवाद और 
सानव-मानव से भी भेद वी वल्पनता को, रूढि प्रावल्य वे कारण ही, प्रश्य 
मिता। परिणामस्वरूप बुद्धिजीवी वग धम के प्रति वफादार रहने वी मावना 
से दूर हृदता गया। विज्ञान वी प्रामातिक विरणा ने धम के स्वर्णोदय से 
नवीन चेतना झोर सस्वारा का वल दिया । 





नी 
अविकसित धर्म और विज्ञान का संघर्ष 


$ ० कहा जा चका श्र] स्ड् ज्ानिक जागरण >- 

जैसा कि उपर कहा जा चुका हँ--ैज्ञानिक जागरण से धर्म के प्रति 
नल विव्बास छहिलने लगे प्रतिपादकों >> स्थिनिपा जड़ १ ०० अमन आवेश 
जड़ विव्वास हिलने लगे। धर्म प्रतिपादकों ने स्थितिपालक वृत्ति के आावेब 


पथ हि 


में इन वैज्ञानिकों की न केवल निन्‍्द्रा ही करनी आर म्भ की, अपितु, उन मनी - 
पियो को अकशथ्य यातनाएँ भी दी जाने लगी। गैलिलियों को नक्षत्रों की 
खोज पर कारावास भुगतना पच्म । कोपरनिकस के सूर्य पृथ्वी के चारो तरफ 
अ्रमण नहीं करता' कहते ही उसे धर्मद्रोही घोषित किया गया डाविन के 
विकासवाद ने बामिक जगत्‌ में भारी हलचल पैदा कर दी चूंकि तात्कालिक 
कथिन धर्मवेला केवल धर्म भास्त्रो के सिद्धान्तो के अन्धमक्त थे, क्योंकि 
वाईविल मे तो मानव को आदम और हव्वा का उत्तराधिकारी बताया गया 
है। तात्पये, वाईविल या तदनुरूप धर्मेझास्त्रो के विरुद्ध समस्त छुद्ध वैजञा- 
निक प्रयत्नों की न केवल उपेक्षा ही होने लगी, अपितु गवेषको पर नाना 
प्रकार के अत्याचार भी होने लगे | पर विजयश्ली वैज्ञानिकों के ज्ाथ ही 





रही। कालान्तर मे उनकी शोध आदरणीय वन गई | 9वी घताब्दी के 
समाप्त होते-होते विज्ञान का प्रभाव प्रचुर परिमाण में बढ चला। सम्प्रदाव- 
वाद और जातिवाद इन पर तनिक भी अपना प्रभाव न डाल सके। इसके 
विपरीत सत्राटू, राजा और अन्य घातक ने वैज्ञानिकों को खोज मे सहायता 
देकर उन्हे प्रोत्साहित करने मे गर्व का अनुभव करने लगे । 

प्रमंगत: यहाँ एक वात का उल्लेख अनिवार्य प्रतीत होता है कि सापे- 
लत. विज्ञान के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सहिप्णुतायुर्ण रहा है । यहाँ प्राचीन 
ओर अर्वाचीनों मे मतभेदों की कमी न रहने के वावजद भी कभी किसी नूतन 
विचार प्रवर्तक को न फांसी पर लटकाया गया और न उसे अन्य किसी प्रकार 
की सारीरिक यातनाओं का ही सामना करना पड़ा है । मारतीय संस्कृति अहिसा 
प्रवान होने के कारण समच्वयवादी दृष्टिकोण से ओत-प्रोत है। यहाँ यह भी 
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हि । 





अविक्सित्‌ धम और विचान वा सघप ठ 


विस्मूत न करना चाहिए दि बिभान ने कमी भी चरम सत्य उपलब्धि वा 
आग्रह यही रखा भौर भविष्य म धोघ के वाय बद नही विये। जिन साधना 
बेझ्ाधार पर जो कालिव' सत्य शोध मे उदभूत हुए वे वालान्तर में झय 
सापन उपलब्ध हांने पर उदत भी सउते हैं। तात्पव विचान विफ्ासो मुखी 
तत्व है । विमी वस्तु वो पह अपरिवर्तित नही मानता । 

सुप्रसिद्ध श्रमेरियम दापनिक और वै्चानिव वितियम जेम्स ने दौय' ही 
कटा है ' विचान ने झाज तक जिस तथ्यों वी गवेषणा वी है वे केबल सभाव 
पाएँ हैं। जिसी वा पूण एप भ्रात्तिम सत्य नही माना जा सता। उनसे 
संशाधन भौर परियता या पुण अवजारा है) यह भी समय है वि कुछ बद्ध- 
मूठ धारणाएँ भ्रात मिउ हो जाएँ भ्रौर उ ह पूण रूपण छाडना पड़े । जिज्ञासु 
मो नये विचारों या स्थागन परसे वे विए सदा उद्यत रहना चाहिए।” 


हरे 


द्स 





विज्ञान का सार्वभीम प्रभाव 


धर्म विज्ञान द्वारा प्रभावित होने के कारण तदनुरूप प्रचलित दर्शनों 
को भी विज्ञान का मार्ग निर्देशक मानना पड़ा । जिन मूल दार्गनिक तथ्यो 
पर वैज्ञानिको को आपत्ति थी वह उनने दा्श निको के समक्ष रख दी । चाहे 
इनसे उनका मत मसाच्य न रखा, पर विज्ञान का लोहा तो मानने ही लगे | 
राजनीति, जो एक अचिर स्थायी तत्त्व है, तो विज्ञान की दासी ही वनी हुई 
है। परिवर्तन विज्ञान पर ही निर्भरह । कहने का तात्पयय हैं कि चित्र, सगीत, 
वाद्य, लेखन, सम्भाषण, भिल्प और जिक्षाआदि कलाओ के प्रत्येक क्षेत्र 
पर विज्ञान ने अपना इतना प्रभाव जमाया कि बिना इसके कार्यक्षेत्र को 
गति नही मिलती थी । यहाँ तक कि खान-पान, रहन-सहन, यातायात, 
युद्धकला, दर्शन-स्पर्भन आदि इन्द्रियजन्य सभी विपयो पर विज्ञान का 
अल्षुण्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक देश की सस्क्ृति और सम्बता 
के समस्त उपकरण विज्ञान की छाया मे पनप रहे है । 
विदव को लिकट लाने में घिज्ञान का हाथ 

मानव-समाज पर विज्ञान का सर्वोत्कृप्ट और सीधा जो प्रभाव पद्य 
है वह है विच्च के समस्त राप्ट्रो में नेंकट्य स्थापित करना ॥ यही 
कारण है झ्राज वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाने वाला सारा विश्व 39 करोड 
मील लेत्रफल वाली पृथ्वी पर एक सयुक्त परिवार के समान अपने-भ्रापको 
अनुभव करता है। द्रुतगामी साधनों ने विभिन्‍न देशो मे सामीप्य स्थापित 
कर यह सिद्ध कर दिया है कि चाहे कोई राष्ट्र या उसका प्रमुख व्यक्ति 
कितना ही वड़ा और गविति-सम्पन्त क्यों न हो, पर वह एकाकी अपना 
राष्ट्रीय कार्य सहृदयततापूर्वक सम्पन्न चही कर सकता, या अपने को अन्य 
राप्ट्रो मे पृथक सही रख सकता । इसीलिए तो प्रत्येक क्षेत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय 

सहयोग दिनानुदिन बढ़ते जा रहे है । यध्यपरि इस पवित्र कार्य में संकीर्ण 
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भ्ौर स्तार्थी राष्ट्र बाधा भ्वश्य उपस्थित बरते हैं, पर वज्ञानिक दृष्टि- 
बोण अन्‍्तर्राप्टीय विवास में उल्लेखनीय योग देता है। विश्व सरकार 
आर विश्व घम वी कल्पना वितान वो व्यापकता वा प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
विश्व -यायालय तो स्थापित हो ही चुका हैं। सो दप पूव इसवी परल्पना 
ही भ्रसम्भव थी । 

विचान वा वास्तविय विवास झहिसा पर विशेष निभर वरता है। 
उमीसे मानव जीवन म॑ सच्चे सौ दय और ऐक्य वा स्थायित्त्व समव हैं। 
अहिसाहीन वितान व' परिणाम कया हागे २े यह श्राज वी प्रन्तर्साप्टरीय 
राजनतिक परिम्यितिया को देखते हुए, शायद ही बताने की प्रावश्यवता हो। 


ग्यारह 





धर्म का स्वरुप 

भारतवर्ष में घर्म 
बहुत प्राचीन काल से भारत की ख्याति एक धर्मप्रधान देश के रूप 
में रही है। यहाँ की संस्कृति और सम्यता का पतलवन धर्म के ही मूल्यवाव 
द्वान्तो के श्राधार पर हुआ है । ऋटपि-मुनि व तत्त्व समीक्षकों ने तपोवन में 
रहकर त्यागमूलक जीवन व्यतीत करते हुए जो अनुभूतियाँ प्राप्त की, उनका 
व्यक्तिकरण भी श्रधिकतर धर्म के माध्यम से हुआ है। धर्म का सम्बन्ध 
भले ही श्रात्मस्थ हो पर वह एक सामाजिक वस्तु है। समाज इतिहानबवद्ध 
संस्था है जो स्वय अपने-श्रापमे एक विज्ञान है, अत. समाज की अन्तरात्मा 
का यथोचित पोषण यदि धर्म द्वारा होता है तो वाहरी आवश्यकताओं की 
पूर्ति विज्ञान द्वारा होती है, श्रत धर्म और विज्ञान को समीक्षात्मक दृष्टि से 
भिन्‍न मानने मे वुद्धिमत्ता नही है। धर्म जीवन का एक ऐसा महत्त्वपूर्ण अंग 
है, जहाँ मानव कुछ क्षणो के लिए अपने-आपको सांसारिक यत्रणाओं से मुक्त 
पाता हुआ आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव करता है । वह लोकिक जीवन 
में रहकर भी वर्म द्वारा आन्तरिक चित्तवृत्ति मे लीन रहने के कारण लोको- 
त्तरया अनिर्वचनीय सुख का वोध करता है । व्यक्ति, समाज और राप्ट्‌ 
की सुख-बान्ति और समुद्धि धर्म के समुचित विकास पर अवलम्बित है। 
अन्तर्जगत्‌ से सम्बद्ध रहने के वावजूद भी उसका वास्तविक स्वरूप 
व्यावहारिक है और वह वाह्म क्रियाओं द्वारा ही जाना जाता है। इसे 
आचार की सज्ञा दी जाती है । आ्राचार परम्परा के कारण ही इसे इतिहास- 
सम्वद्ध मानना पडता है । कारण कि ससार मे चाहे कोई भी वस्तु कित्तनी 
भी आ्तरिक हो पर व्यवहार द्वारा ही अनुभूत होने के कारण वह 
आचारमूलक होती हैं और सामयिक प्रवाह के अनुसार उसकी आत्मा 
के अपरिवर्तनीय रहने पर भी आचारो मे समय के अनुसार परिवर्तन करना 
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पडता है या स्वय हो जाता है। घम के आचारमूलक विकास को देखते हुए 
कहा पढता है कि समय-समय पर एक ही घम ने वाह्य स्थिति में बहुत-कुछ 
परिवतन इसलिए किया कि उसे जीवित रहना था। सामाजित परिस्थि- 
तियो के झाधार पर भ्रधिवातत' पनपन वाले तत्वों मे परिवतन पाना 
स्वाभावित्र है । परिवतन ही इसरी भजीवती शवित है । जब हम ऋतु के 
अनुसार वस्त्र परिवतन कर मूल रुप मे अपनी देह वा रक्षण कर सबते हैं 
तो व्यापक रूप से परिवर्तित परिस्थितिया मे भी बाह्य व्यवहार से परि 
वतन कर अपनी भूल वस्तु की रक्षा कर सबते है । यह परिवतन जीवन 
शत्ित ही प्रदान नही करता कि तु विचारा म भी भान्ति समुत्पन करता है। 
घमर को परिभाषा 
अत्यधिक श्रात्मिक वस्तु को परिभाषा मे बाँधना बडा वर्दिन हो जाता 
है, बमावि प्रधिएः चचनीय वस्तु बा जब जीवन से सम्बंध क्षीण होने 
लगता है तय मनुष्य उसे व्यास्या द्वारा स्थायित्व देने वी चेप्टा वरता है। 
धम वी लगभग पही स्थिति है, कयाकि धम नी चर्चा शब्दतः तो बहुत होती 
है, पर जीवन से गहरा सम्बंध भल्प ही रहता है। इस प्रकार वे वाणी 
विलास या ध्यापव प्रभाव यहाँ तव' प्रसरित है कि प्रनपढ या घम के 
सम्बंध में भ्रत्यल्प चान रसने वाला भी ब्रह्म, मोल भौर अनेक्‍ातवाद 
की चर्चा बरते नही प्रघाता । ईमानदारी वे साथ यदि देखा जाय तो धम 
बेवत वाणी तक ही सीमित रहने वाला तत्व नही, भपितु इसके सिद्धान्त 
दनिव जीवन म प्ोन प्रोत रहने चाहिये । धम वे' मम तक' बहुत कम लोग 
पहुँच पाते हैं। जिननी पहुँच है उनवी वाणी मोन रहती है। 
भारत में सचमुच धम वी बहुलता है । व्यास्थावार भी अनेव' है। बोई 
दच्न मे द्वारा धम वो समझाने की चेप्टा वरता है, ता पोई वेवल भाचा 
द्वारा ही शसवी व्यास्या करने म प्रथमगील है। भरता धम की भारत में 
प्रचुर व्याम्याएँव परिमाषाएं मितती हैं। जनदघ्न वे उद्भट विद्वान प्रशा 
चलु प० श्री मुखतालजी सघदी ने अपने 'दर्गत और चि.तन' सामव ग्रवे 
में पॉल मॉल के मतानुमार यह पाया है पि /घम वी लगभग दस हंतार 
ब्यान्याएँ हो चुरी हैं दिर भी उसमे सभी घ्मों का समादेश नहीं होता। 
झासिर बौद्ध, जन झ्ादि घम उप व्यास्पाओं से बाहर ही रह जाते है ।” 
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व्याख्याकार मात्र सम्प्रदाय या अपने धर्म तक ही सीमित रहता है। किसी 
भी प्रकार के व्यामोह या पूर्वाग्रह से प्रभावित व्यक्ति से व्यापक या सर्वजन- 
गम्य व्याख्या की आगा नही की जा सकती है। 
धर्म शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार की जाती है---/घारणात्‌ घर्म:” जो 
धारण किया जाय वही धर्म है। धर्म गव्द घ्‌ धातु से निप्पन्न हुआ है जिसमे 
'मय! प्रत्यय जोडने से धर्म शब्द वनता है, जिसका तात्पय है धारण करने 
वाला । पर वह क्‍या घारण करता है ? यह एक प्रदन है । जहाँ तक घारण 
करने का प्रब्त है समस्त धर्म और सम्प्रदाय इससे सहमत है पर जो धारण 
कराया जाता है मत-भिन्‍नता वही है। क्योकि प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय के 
सदस्य अपने अनुकूल तथ्यों को ही घारण करते हैं और वह ही आगे चलकर 
उनकी दृष्टि मे धर्म बन जाता है। 
जैन दर्शन बहुत ही व्यापक और व्यक्तिस्वातत््यमूलक दर्शन के रूप 
में बहुत प्राचीन काल से प्रतिप्ठित रहा है। प्राणी-मात्र का सर्वोदिय ही 
इस दर्शन का काम्य है । वह मानव-मानव में उच्चत्व, नीचत्व की कल्पना 
का विरोधी है। वह प्राणीमात्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। वह 
इतनी क्रांतिकारी घोषणा करता है कि अपने उत्थान-पतन में किसी को 
साधक-वाधक नही मानता, वह अपने विकास के लिए ईदइवर तक की परा- 
घीनता मे तनिक भी विश्वास नही रखता । उत्थान-पतन का दायित्व व्यक्ति 
के पुरुषार्थ पर अवलम्बित मानता है। वरदान या अभिशाप जैसी कोई वस्तु 
जैन दर्णन मे नहीं पनपी। अवतारवाद को भी वह अस्वीकार करता है। 
वह मनुष्य को इतना विकसित प्राणी मानता है कि उसे परमात्मा तक होने 
का अधिकार प्राप्त है। परमात्मा मे और मानव मे केवल इतना ही अन्तर 
है कि परमात्मा ने प्रकाश का पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है, और मानव अपने 
मे स्थित प्रकाश को आवरण द्वारा ढंके रखने के कारण ही मानव बना हुआ 
है। यदि मनुष्य चाहे तो विशिष्ट आध्यात्मिक पुरुपारथ द्वारा अनावृत्त होकर 
परमात्म पद प्राप्त कर सकता है । 
जहाँ त्यागमूलक जीवत-यापन करने वाले मनीषियो द्वारा धर्म जैसे 
पवित्र तत्त्व की व्याख्या प्रस्तुत की जाय वहाँ स्वभावतः सर्वजनोपयोगी 
व्यापक दृष्टिकोण रहे यह स्वाभाविक है। आचार्य कुन्दकुन्द ने धर्म की 
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बहुत सुदर, भदिष्त भौर सारगभित ध्यास्या करते हुए “बत्यु सहायो 
घम्मो ” वस्तु के स्वभाव वो ही घम पद्टा है। प्रत्येव पदाथ या वस्तु वा 
अपना निज स्वभाव होता है और वह स्वभाव ही उसवा मूल धम है। 
उदाहरणाय भीतलत्व जल वा मूल घम है, अग्नि या उष्णत्व। आ्राध्या 
त्मिब' दप्टि से आत्ममाव म॑ रहना झात्मा का मूल धम है। पुदगतो वे 
बिशारों मे रमण मरना प्धम है। भ्र्यात्‌ सासारिक वृत्तियो म लीन रह- 
बार वेंबल मिलास और वभव वो ही जीवन वा भ्न्तिम लद्य मानवर 
जीवन व्यतीत वरना तात्त्यिव दृष्टि में श्रधम ही है। परिग्रह मात्र वा पोषण 
धम वी घोटि मे नही श्राता, वयोति इससे हिंसा वृत्ति प्रोत्साहित होती है। 

परवर्ती जै नाचार्यों ने समसामयिव परिस्थिति वे अनुसार धम वी प्रणस्त 
ध्याख्याएँ एवं उसे जीवन वे दनिय श्रम म विस प्रवार भाचार म लाया जा 
मसबता है? समाज भौर नीति से इसया वया सम्ब'घ है ग्रादि अनक विपयो 
मा सारगभित विवेचन कर धम वा झधित लोव' भोग्य बनाने वा अनु 
बरणीय प्रयास विया है। परवर्ती भ्राचार्यों वी ब्यास्याएँ मौविक रूप म 
उपयुका सूचित सिद्धान्त वा ही प्नुगमन करती हैं। 
घम वा प्रादुर्भाष 

घम समाज स्य एप भत्यावश्यय' भग रहा है। एसवी उत्पत्ति वा आदि- 
बाल एतिटाशिव ”प्टि से भ्रनात है। समाज वित्ान वी दप्टि से जब से मानव 
था भस्तित्व है तभी से धम का भी भस्तित्व स्वीयार बरना होगा । सपार 
मे विगो भी बोने मे धिक्षित या प्रशिशित मानव का सम्भवत्त थाई भी 
गग एगा मे होगा जिसवा झपना कोई धर्म न हो। घम हीन समाज वे जीवय 
में समुत्ा नहीं रह सवता, घाह वह विधरारमूतर हो था भावास्पूलर'। 
मधपि यह रपान घसर यो ऐलिहासिय' समी शा मा नही है, ते क्षमिप्र विधास 
मे प्रयरा चरण पर गम्मीर विधार बरो एा ही है, यहां ता कैयप प्रामगिय' 
भडेत से ही संतोष बरना होगा, फ्योवि' घम एप श्रद्धा प्राह्म तत्त है। भा 
जब दस पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाता है तो श्रद्धा फो स्‍्वमा 
शत घाट पहुँचगी है। गई विचार पारा जब गपाज म झातो है तब पुरातत 
झदियादी भौर विधार परम्परायुपायी उसे पालर” भौर पाहिक समभोे 
तगदे हैं। घद्धा ८ पत्पर्य बेवत इता है" विरेष प्रसार बे पिचारा मे सत्य भ 
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वैज्ञानिक युग में आवधब्यकता ही क्या है ? उस अतिरेकपूर्ण विचार धारा मे 
कितना तथ्य है। यह बताने की गायद ही आवश्यकता रहती हो, पर इतना 
कहने का लोभ सवरण नही किया जा सकता कि जो धर्म वास्तविकता को 
लिए हुए है वहाँ तो नंयकर वंषम्ब में भी साम्य प्रस्थापित पित हो | जाता है । 
विकार और वासना का जहाँ क्षय हो जाय तो फिर विसंवाद को अवकाण 
ही कहाँ मिलता है। सच वात तो यह है कि धर्म के नाम आपत्तियाँ तव खडी 
होती है जब इस आत्मिक और परम निर्मल वस्तु के साथ ही अपने-अपने 
सम्प्रदाय को संयुक्त कर देते हैं और तव असहिप्णु दत्ति के प्रोत्साहन से ही 
धर्म अ्रपयण् का भागी वनता हैं। आंतरिक धर्म एकत्व का ही प्रतिपादक 
भेद का नही । व्यवहार मे आचरित नियमो से भले ही भिन्‍्नत्व हो ! 
मौलिक तथ्य तो चििकालावाधित है। धर्म के मर्म को आात्मसात न करने के 
कारण ही समाज मे अश्ञांति फंलती है। मैं पूर्ण आस्था और विष्वास 
के साथ कहना चाहँँगा कि आज के वौद्धिक युग में वास्तविक जीवन के 
संतुलन को बनाये रखने के लिए परमार्थ वृत्ति या धर्म का होना नितान्त 
आवश्यक है। अर्नतिकता द्वारा श्राज जो राष्ट्रीय चरित्र का दिनानुदिन छास 
हो रहा है, इसका एक मात्र कारण घामिक शिक्षा का अमाव ही है । चालक 
के मन मे प्राथमिक शिक्षा के साथ ही नैतिकता और धर्म के संस्कार डाल 
दिये जाएँ तो कोई कारण नही कि राष्ट्रीय चरित्र का धरातल गिरता 
रहे। 
यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवच्यक है कि धर्म के नाम पर साम्प्रदा- 
थिक बृत्ति का पोपण न हो, जो राष्ट्रीय विकास की सवसे बडी वावा है। 
साम्प्रदायिक भावना ने ही घर्म को वदनाम कर रखा है। घर्म समत्व का 
अमर सदेण देता है। तात्पर्य यह कि धर्म सभी परिस्थितियों में अतीव आव- 
ब्यक है वशर्ते कि उस पर साम्प्रदायिकता का आवरण न हो । 
घामिक शिक्षा 
भारतवर्ष अतीतकाल से अवध्यात्म-विद्याओं का केन्द्रस्थल रहा है। 
जहाँ पाच्चात्य वैचारिकों ने अपनी शक्ति का प्रयोग अणु-परमाणु के अन्चे- 
पणा में किया वहाँ भारत के तत्त्वचितक मनीपियों ने आध्यात्मिक तत्त्व 
की खोज में । इसका अर्थ यह नहीं कि भारतवर्ष भौतिक कला और विद्या 
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से शूय ही रहा । वितु यहाँ पर भौतिक झौर आध्यात्मिक दोनो बलाग्ो 
वा सुदर संगम रहा है जिसका अकन इतिहास के पृष्ठा पर स्पष्द अवित 
है। तलशिला और नालदा विश्वविद्यालयों वी प्रख्याति दूर-दूर के प्रातो 
और देणा में फैली हुई थी । उन विद्यालयों की प्रयोग'गाला में श्रपना सास्त- 
मलिक जीवन ढातन के विए बडेन्चडे पहाडा और सरिताप्रा वो ही नही 
विंतु विशाल समुद्रा वो भी जॉघक्र विद्याप्रेमी विधार्थी समुपस्थित होते 
थे। घहाँ उह न्यायदशन, सारयदशव, गणित, ज्योतिषशास्त्र, नीतिशास्थ् 
और भ्राध्यात्मिक फिलॉसफीं पा अध्ययन कराया जाता था । एव कुजपति 
के साप्तिष्य में सैवडो अध्यापप' भोर हजारो विद्याथियों या समूह रहता 
था| इसमे स्पप्ट है वि भारतीय परम्परा मे मौतिया विन्तान थी श्रत्पता 
नही थी ! पर उन सबया प्रयोग झात्मस्वरूप के! विवास मे ही किया जाता 
था। वहाँ हेय, गेय भ्रौर उपादेय वा पूण विवेव' होना था। उन गुरवुतो से 
वे बलाएँ और विद्याएँ सिलाई जाती थी जो वौद्धित बिवास के साय ही 
भ््तश्चेतना मे भी भाव वा सचलाइट जगमगा सव प्रौर सास्शुनित जीवन 
मथा। निर्माण कर सर्वे । जो विया मानव यो विलासिता वे पथ मे गिरा दे 
भौरपरतत्रतापी जजीरागसे आवेष्टिन कर दे, उराबा भारतीय दृष्टि रो 
बोई मूल्य नही था । माप मु ने विद्या पी सायबता बतताते हुए कया ही 
सुदर पहा है--+ 
“सा विद्या पा विमुकक्‍तये” 
विद्या यह्दी है जो व्यतित वा समार वे बाधना से मुफ्त बर माक्ष वी 
दिशा म प्रेरित परतो हो । 
उतत दृष्टि से जब हम चि/तन बरते हैं तो पाते हैं वि भारतवप दा णिव 

झौर भ्ाध्यातितविवाद मे प्रत्यात समुन्नत था 4र वतमान टिसा पद्धति वो 
देशत हुए भ्राध्यारिमिय! वित्ञास या नारा पुरातन युग वी बीती बात सा हो 

गया है। पाज प्राष्यारिमक हिला मे सार्चे पर भौतित्र दिला ने अपना 

सुदृढ़ भष्ण गाड दिया है। यहि शाज ये विद्यार्थी से यह प्रघत किया जाय 

वि डाविल वा विध्रासयाद भौर वाव गावस वा द्ल्द्वा मन मौति+ वाद तथा 

सास्ययाद गया है ?े यो संम्भप है वह रन विषयों पर घटा तव चमितव 

भाषा मे भाषार झाद मके दिन्तु उससे यह धुदा जाय कि मगवात महावीर 
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इसमें काई सदेह नही कि प्राहृतिक शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इटली 
तथा जापान ने विया है। इटती में इधन का अपेसाइत अभाव था, वहाँ 
बे वैज्ञानिकों वी दप्टि भूमिगर्भस्थ उप्मा पर केदद्रित हुई। क्यो न इस 
ऊामा का उपयोग कया जाय ? फतत पलोरेस के गिबटवर्ती एक 
जगह लावा में से निकनने वाली ऊष्मा से वे प्रिस वोटि विद्युत पदा करने 
में यहाँ तब सफल रहे कि प्लोरेस, सीमा का समीपवर्ती भू भाग भौर 
नैपल्स इस पिद्युत से प्रकाशित हो उठे 

वायु तत्त्व भी जीवन का एक अत्य त भ्रनुपक्षणीय तत्त्व है । वायु वी 
शवित श्रपूव है। वायु शुद्धि ही भ्राध्यात्मिक दृष्टि से योग मांग वा एवं 
सापान है | वाय वा वचानिव महत्त्व भी कसी भी दृष्टि गे बम नहों। 
शरित के नूतन साधनों के लिए वैतानिवो ने वायु शक्ति वी श्रावश्यक्ता 
बा तीब भ्रनुमव विया। बुहत्तर सागर भर महाद्वीपा पर तीर गति से वायु 
सचार होता रहता है। पर मानव क॑ इसवे भूल से परिचित होने के बावजूद 
भी इस पर क्से तियज्रण रसा जाए, यह एक समस्या थी। वंयोकि मुवत 
विचरण करने वाली वायु को मानय सीमा में विस प्रकार आावद रणे। भ्रभी 
बुछही व हुए, वायु शबिन का नियात्रित वर इसवा उपयोग यत्र चालित 
मणीता में रिया गया इसस विद्युत भी उत्पन वी जाती है। श्रमेरिका 
मे वायु चाजित यत्रोद्याग विस्तृत हो चुता है । मेजर विल्सन ने सन्‌)024 
में एव श्रत्यधिय शबित सम्पन वायु चालित यत्र का आविष्कार किया था। 
पनाहावामी फेन्सेडन ने एव बार ब्रिटिश एसोसिएशन के समश सम्भाषण 
बरत हुए वहा था "यदि इग्लण्ड वे सभी ऊँचे पठारा पर वायु यत्र स्थापित 
बिद्ये जाएँ तो उनसे विद्युन पदा वी जा सकता है जिससे देश के यत्रोद्योग 
बोध प्रात्साहन मिलेगा ।" 

यह तो एन माना हुई बात है ति सूप भी धायित वा एक बहुत बडा 
महासोत है। भ्रध्यात्म प्रधान भारतीय सस्टनि मे अतगत सूर्य को धामिय 
जगतू में जा प्रतिष्ठा प्राप्त है वह सर्येत्टप्ट है। स्वरोदय व गोगातगन 
तत्त्वा में मूय या महत्त्व सबविदित है। सूय ते मारतीय वला थे विवास में 
बहुत पडा योग प्रदान किया है। प्रादीततमस सूय पूजोपापना7ह प्रचुर परि 
भाण मे उपतब्ध हैं। भारत में सूच पूजव जाति विकसित रही है। न केवल 


बारह 





धर्म और विज्ञान 


“आश्चर्य पूर्ण विज्व सबसे सुन्दर है। ऐसा अनुभव होता है। 
सच्ची कला का और विज्ञान का वही उद्गम स्थान है। जिसके मन में 
इस भावना का उदय नही होता, जिसे चमत्कार और विस्मय मालूम 
नही होता, कहना चाहिए कि उसके नेत्र हमेशा के लिए फूट गये, वह 
मर गया। इस दृष्टि से केवल मैं धार्मिक हूँ ।” 

-“आहन्स्टाइन 

धर्म आत्म सम्बद्ध होते हुए भी समाजमूलक वस्तु के रूप मे गताब्दियों 

से जन जीवन मे प्रतिष्ठित रहा है। विज्ञान का भौतिक जगत्‌ से सम्बद्ध होते 
हुए भी धर्म के क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा है। धर्म की वास्तविक अभिव्यक्ति 
आचारमूलक परम्पराशो मे निहित है जो समाज की नैतिक सम्पत्ति है। 
उच्चतम आचार और विचारो द्वारा वासना क्षय ही धर्म का एक सोपान 
है। आचार विपयक परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहती है---उसका मुख्य 
कारण विज्ञान है । विज्ञान ने धर्म के वाह्म स्वरूप के अन्वेषण मे जो ऋाति- 
कारी रूप दिया है---वह मानव जास्त्र और समाज शास्त्र की दृष्टि से अनु- 
पम है। पुरातन काल मे, वर्तमान अर्थ मे प्रयुक्त विज्ञान गन्द सार्थक न रहा 
हो, पर जहाँ तक इसकी भावमूलक परम्परा का प्रइन है, इसका नैकट्य स्पष्ट 
है । समाजमूलक क्रातियो का जो धर्म पर प्रभाव पडा है और जो अपेक्षित 
संभोवन भी करने पड़े है यह सब कुछ विज्ञान की ही मौलिक देन है, क्योकि 
विशुद्ध आव्यात्मिक दृष्टि से जीवन यापन करने वालो का अ्रस्तित्व भी भौतिक 
जगत्‌ पर ही निर्भर रहता आया है अत समाज से वद्ध वैज्ञानिक प्रयोगों 
को भी धर्म द्वारा समर्थन मिला है। जब हम ज्ञान की विज्येष स्थिति 
को विज्ञान के रूप मे अगीकार करते है तो स्वत स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान 
भी आत्मा का एक मौलिक गुण है। उपनिषद। में 'एक से अनेक की ओर 
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प्रेरित करने वाली शवित! को विचान वहा गया है। पौर्वात्य विनान वी 
परम्परा वी जड़ें धम वे झादिकाल तव विसरी हुई है । हाँ, घुछ वाल एसा 
अवश्य व्यतीत हुआ कि विज्ञान वा स्थान थद्धा ने ग्रहण विया, पर इससे 
हमारी सत्या वेधिगी वत्ति को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला । विज्ञान एव 
सी दुष्टि प्रदान करता है कि जिसके समुचित उपयोग द्वारा आ्ात्म तत्त्व 
गवपण थे प्रशस्त क्षेत्र म भी त्राति वी जा सकती है । 





तेरह 
विज्ञान द्वारा सुख-समंद्धि, 


/विज्ञान मानव को मानव के सिकेट लाने का तथा मानव के लिए 
सम्पूर्ण सुख सामग्री जु टाने का एक चमत्कारपूर्ण प्रयत्न है। जो इसके 
विरुद्ध आचरण करता है वह विनान को समझता ही नही ।* 

--आहइन्स्टाश्न 

अनेक श्रा्गकाश्रों के वावजूद आज मानवीय दृष्टिकोण विज्ञान के प्रति 
आजान्वित है। क्योकि इन्द्रिय सम्भूत सुखोपलब्धि के समग्र साधन वह 
जुटाता है। अतीत मे स भ्राटो के लिए भी दुर्लभ सावन आज अ्रकिचनो के लिए 
भी सर्वे सुलभ हो चले है । विज्ञान की चमत्कृतियाँ अ्रदूभुत्‌ है। टेलीविजन 
को ही लीजिए, हजारों मील टूर होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया को जहाँ कही भी, 
वैज्ञानिक साधन उपलब्ध है, वैठकर देख सकते हैं। भौद्योगिक सस्थान का 
व्यवस्थापक अपने कमरे से ही सस्थान की कार्यवाही का निरीक्षण कर सकता 
है। हीटर का प्लग' लगाते ही आपको गर्म-गर्म पानी तत्काल मिल जाता है । 

आठदा पीसने के लिए विज्ञान ने आपको पवन चक्कियाँ या कल चक्कियाँ 
प्रदान की है । 

पानी दूर से ढोकर लाने की दिक्कत नही करनी पड़ती है। नल खोलते 
ही गंगा-यमुना की विमल जल-धारा आपको नहला देती है । 

आप गर्मी से घबरा रहे है। बस, वटन दवाने की ही देर है, पखा फर- 
फर हवा करके आपको शान्ति प्रदान कर देगा । 

भोजन वचाने के लिए धुएँ मे श्रॉखो को कप्ट देने की आवश्यकता नहीं 
रही--एूँका-फूँकी नही करनी है। कुकर' मे खाद्य सामग्री डालते ही रसोई 
आसानी से तैयार हो जाती है । 

विविध विपयक ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को कागजों पर हाथ से 
लिखने झ्लौर नकल करने की जरूरत नही । सौ, दो सौ या हजार पृष्ठों की 
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छपी छपाई पुस्तक सारी दिवकत मिटा देती है । 

हजारो लाखा रपयो का जोड, वावी, गुणा, भाग या भय विसी प्रकार 
मा पेचौदा हिसाव वरने के लिए श्रापप्री माया-पच्ची मही वरनी पडती। 
एवं मितट से भी कम समय में गणव यंत्र भ्रापता हिंसाय कर देती है। 

बेतार के तार से जमा हुआ रेडियो मनुप्य वी चिता झौर व्यग्रता 
क्षण भर में बाफूर कर देता है । सकट के समय वह मनुष्य के लिए बहुत 
लाभप्रद सिद्ध होता है। जब कोई जहाज खतरे में फेंस जाता है तो क्षण भर 
मे उसवी सूचना पहुँचाई जा सकती है भ्ौर तन समय पर सहायता पहुँच 
सकती है। खोये हुए वच्चों या भ्रादमियों का पता चलाने मे रेडियो वडा 
लाभदायक सिद्ध हुआ है। 

सिनमा वित्ञान का एक महान वरदान है, जिसने मानव जीवन वे 
विभिन क्षेत्रो म पाफी उधल-पु धल मचा दी है। सिनेमा के प्रभाव को नेति- 
कता के मापदण्ड से नापने का यह प्रसग नही है। उसका नतिव प्रमाव चित्र 
निर्माताग्रा की श्रभिरुचि पर निभर है। विज्ञान उस दायित्य से मुक्त है। 
विभान वी इताथता सापन प्रस्तुत कर देने मे हैं, सदुपयोग या दुस्पयोग 
बी बात उसके प्रयोक्‍ताञा पर झवलम्बित है। 

विद्युत शर्वित वी गप्रेपणा विच्ान की बहुत बडी सफलता है। इसका 
प्रयोग झाज सवत्र हो रहा है--घरो मे प्रवाश करने के लिए तथा वस्त्रों को 
प्रेस बरने, खाना पकाने, पानी गम वरने, कमरो को साफ रखने, भवनों को 
बातानुकूलित वरने, पखे चतार, रेडियो, सिनेमा तथा बड़े-बड़े यन्नो को 
चनाने मे क्या जाता है। इसकी बदोलत मनुष्य की झ्रनगरिनत वठिनाइयाँ 
दूर हो गई हैं, जो वप्टप्रद और समयनारात्र थी। इसी वी सहायता से मनुष्य 
ने बढी-वडी भौर गहरी नहर खोदी हैं, याँघ भ्ौर पुल बनाये हैं। जहाज, 
मोदरें, रेलें, विभान और अन्य सैवडो वस्तुन्न। का निर्माण इसी के कारण हो 
सवा है। निजली वा हथीडा और तेन वसा अदभुत काय कर दिखलाता 
है, यह किसी से छिपा नही है। 

वाणिज्य और उद्याग के क्षेत्र म विगान ने जसे नूतन सृष्टि ही खडी बर 
दी है। हाथ-व रघो की अपेशा मित्रा म थारीक और सनोरम बस्त्रा का प्रत्प 
समय मढेर वा ढेर तैयार हो जाता है। झयाय असध्य वस्तुएं बडी सफाई 
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श्रौर णी च्रता से वनने लगी है । आधुनिक लांडरी मे एक घण्टे मे दो हजार 
कपडे धोये जा सकते है । एक कमीज की तह करने में एक मिनिट से ज्यादा 
समय नहीं लगता। मुद्रण यत्रों ने भी आइचर्यजनक कार्य कर दिखलाये है । 
आज के मुद्रणालय एक घण्टे मे समाचार पत्रो की हजारो-लाखो प्रतियां मृद्रितत 
कर देते हैं। ऐसी मशीने है जो उन पत्नो की तह करती जाती है, पते श्रकित 
करती जाती हैं, पैकेट बनाती जाती है, और टिकिट भी लगाती जाती है । 

आज ऐसी मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है जो बड़ी-बडी रकमों 
का जोड़ लगा सकती है, अनेक प्रब्नो को हल कर सकती है, व्याज फैला 
सकती हैं। ऐसी भी मशीने है जो विनिमय की निश्चित दर पर एक देश की 
मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा मे परिवर्तित करने का हिसाव लगा सकती है । 

'डिक्टाफोन' ने लेखको को कितनी सुविधा उत्पन्त कर दी है। अनु- 
वादकों की कठिनाइयों को दूर करनेवाला टाइपराइटर भी आज मौजूद है 
जो एक भाषा का करीब आठ भाषाओं में अनुवाद कर देता है। 

यूरोप और अमेरिका के देश अब कृषि के लिए प्रकृति के मुहताज़ नही 
रहे। वहाँ कृत्रिम वर्षा का भी प्रयोग किया जाने लगा है। पशुओं हारा चलने 
वाले हलो के स्थान पर ट्रैक्टरो का प्रयोग तो अब पुरानी-सी वात हो गई 
है। प्राकृतिक खाद के बदले रासायनिक खाद, जो अत्यधिक उपजाऊ होती 
है, तैयार होने लगी है। वहाँ खेती-वाड़ी के प्रायः सभी कार्यों मे यंत्रों का 
उपयोग होता है। फसल काटने की एक मणीन, जो 80 हॉस पावर से 
चलती है और जिसमे 30 फुट तक लम्बी दराती होती है, वड़ी शी त्रता से 
फसल काटती है और प्रतिदिन करीब हजार, डेढ हजार बोरी अनाज भी 
निकाल देती है । 

ऐसी मणीनो का भी झाविष्कार हो चुका है जो एक घंटे मे 2200 रोटियाँ 
चना सकती है, 2400 बोतलो में दवा भर सकती है श्लौर 3000 बोतलो 
को डाट लगा कर बद कर देती है। 

पहले एक मनुष्य दिन भर चोटी से एड़ी तक पसीना वहाकर कुछ मन 
मिट्टी खोद पाता था, आज मशीन की सहायता से, उतने ही समय मे, 
36500 से 2000 टन तक मिट्टी खोदी जा सकती है। 

मनुपष्यो की सुविधा के लिए नदियों के प्रवाह तक बदल दिये गये है । 
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अवन निर्माण दला न भी एव नूतन ही रूप घारण बर सिगा है। 
सबड़ा मजिल ने गयन चुम्बी भवन कुछ हो महीतो में तयार हो जाते हैं। 

विदव वी जनसख्या म अत्यधिव वृद्धि होने वे कारण जटिल बनी खाद्य 
समस्या को भी विचान ने बहुत हद तब सुलभाने वा प्रयत्त किया है। 
पशचाई के लिए नहरें और नलवूप खोदवर ऐसे मूमागा तय पानी पहुँ- 
साया गया है जो युगो से वजर पडे थे । 

जतबिद्युत्‌ भी कृपक वे लिए एक महान्‌ वरदान सिद्ध हुई है। झाज 
वृषि क्षेत्र में बीज वान से लेतर फसल काटने तक के सभी वाय वज्ञानिव 
डउपब रणो मे होते हैं। परिणामत मनुष्य वी भ्रनकानेव मुमीयतें कम हो 
गई हैं । 

आ्राधुनिव युग में नगर दत्य की तरह विज्ञाल से विशालतर बनते जा 
रह हैं और ज्या-ज्या उनम जनमस्या की वृद्धि होती है, त्यानत्यो स्व 
छछता फी समस्या भी सहर्यपुण वनती जाती है। मगर विज्ञान ने इस 
समस्या के समाधान में भी पूण थ्राग प्रदान पिया है । जल मे! छिड़बाव के 
साधन, जमीन के नीचे वी नालियाँ तथा पतप--यह्‌ सब वियान के ही 
उपहार है। 

प्राचीन वाल में मनुष्य पदस या घाडा, ऊँटा, हाथियों श्रथवा बेल 
गाधिया झ्रादि स यात्रा करता था । यात्रा के यह सब साधन मथरगति, 
बष्टप्रद एव ससटमय थे । उनीसवी शताब्दी में भाप वे इ जन वे श्राविष्पार 
ने मारवीम सम्पता थे भेत्र में एव नवीन झौर अदभुत युग वी सुध्टि वी । 
पणुआ द्वारा सीची जाने वाली ग्राडिया वा स्थान रेवगाडिया ने ले लिया 
पत्र तो मनुष्य भूत नी तरह पृथ्वी तत पर सरपट दौड लगा सकता है। 
व्यामयाना ने ता विद्युनूचालित ग्राडिया वो भी मात बर दिया है । 

एक दिउ मनुष्य भराजा' में उठते के सपन देखा करता था। गुनानी 
पौराणिक वयाआ मे डाइनस की बया वुद्ध इसी प्रवार की है। वह झपने 
प्रश्न झवारस के साथ जैने स उपर इटली पहुँचा था । 4यानव' व झनुसार 
बापनथट ने अपने बाहुआ पर पक्षिया वे पस बाँप रसे ये । 

भारतीय पाहिय मे भी व्यामयाना के ध्रनप वणन मिलत $ ।मज़्डा 
जन प्रयो में पि्यापर यामता एवं मानय जाति का उल्दस है, जिसने पास 
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ग्रामतौर पर व्योमयान होते थे । रामायण मे भी ऐसा ही एक्र उल्वेख 
उपलब्ध होता है। सुना जाता है कि ब्रभी कुछ दिल पूर्व संस्कृत भाषा का 
एक ग्रन्थ मिला है, जिसमे व्योमयान बनाने की विधि का वर्णन किया गया 
हे। इन सत्र बातों से, इस विचार को बल मिलता है कि किसी जमाने में 
भारतीय 'विद्यावर' (वैज्ञानिक) व्योगयानों का प्रयोग करते थे। वस्तुतः 
यह विपय श्रस्वेषण की अपेक्षा रखता है| कुछ भी हो, आज के मानत्र से 
वायुयानों के चमत्कार को प्रत्यक्ष देख लिया हे । अब वह स्वय॑ पक्षी की 
भाँति आकाण मे उड़ लेता है। एक बड़े विमाने मे 80 तक यात्री बैठ 
सकते है, चालक अ्लग। विमानों में भीचालय, भोजनगुह झ्ादि की सुन्दर 
व्यवस्था रहती हे । 80 0 मील प्रति घण्टा गति करने वाले वाथुवान भी 
बनने लगे हैं। अ्रतएवं श्रत्यधिक लम्बी उडाने भी अब कठिन नहीं रह गई 
है। कुछ ही घण्टो मे समग्र विश्व का भ्रमण करने की योजना भी वन रही 
है। यही नहीं, यूरोपीय देशो में शरनिधेप्टर नामक एक ऐसा यत्र भी बन 
रहा है, जिसकी सहायता से प्लास्टिक के पंख लगाकर मनुप्य स्वतः चिड़िया 
की तरह उड़ सकेगा, उसके लिए न कियी हवाई झड्डे की आवश्यकता 
होगी और न किसी टीमटाम की । 

आज के देत्याकार विराट और अद्‌नुत्‌-क्षमताशाली यंत्रो ने मानवीय 
जीवन में एक भूचाल-सा उत्पन्त कर दिया हे। किसी बड़े कारखाने में 
जाकर आप देखेगे तो रोमाच हो उठेगा, ऐसा अ्रनुभव होने लगेगा, मानों 
मनुष्य ने भूतो को ही बच में कर लिया हैं । 

आज का मनुष्य घरती और श्राकाग में ही नही वरन्‌ समुद्र के 
वक्षस्थल पर भी श्रप्रतिहत गति से मछलियों की भाँति विचरण कर रहा है । 
आधुनिक जल जहाज पुरानी समुद्री नौकाओों की तरह हवा और लहरों पर 
निर्भर नही है और व तूफानो से ही उन्हे खतरा है। ये जहाज इतने विधाल 
होते हे कि उनके भीतर छोटा-मोदा नगर समा सकता है । इनमे एक साथ 
हजारो लोग यात्रा करते हें । सह्याधिक टन की सामग्री भी छोई जा 
सकती है । ईसूट इण्डिया कम्पनी के समय मे भारत से इगलैण्ड पहुँचने मे एक 
वर्ष लगता था जब कि भाज तीन सप्ताह पर्याप्त है। अन्तर्प्रान्तीय व्यापार, 
वाणिज्य सम्बन्धी वस्तुएँ प्रचुर परिमाण मे जलयानो द्वारा सरलता से एक 
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निःसन्देह अभूतपूर्व है । 

रचनात्मक क्षेत्र मे यद्यपि -आश्चर्यजनक आविष्कार विज्ञान द्वारा 
सम्पन्न हुए हैं, पर दुर्भाग्य की वात है कि विनाणफारी क्षेत्र मे भी श्सकी 
सफलता कल्पनातीत है । प्रथम महायुद्ध के समय बीड्धिक विमानों का 
आविष्कार हुआ, द्वितीय महायुद्ध मे आंशिक परिमार्जन किया गया और अच्य- 
तन युग मे तो अत्यन्त थी प्रगामी वायुयानो की सृष्टि हो गई जिसकी कल्पना 
से ही हृदय प्रकम्पित हो जाता है) प्र्तैनिक उड़यन मे भी बी० ओ० सी० 
टी० जँट पद्धति के वायुयान 500 मील की यात्रा प्रति घण्टे में कर लेते है। 
जमंनो ने द्वितीय महायुद्ध के समय में बिना चालक के तीव्रगामी थानों की 
सृष्टि की थी जो 20 मीन की ऊंचाई तक उड् सकते थे । अमेरिका के 
युपरफोर्टरेस व्योमयानों की न केवल उतनी यति है श्रपितु उन से तो व्योम 
से तेल तक पहुँचाया जाता है। दृरमारक तोपे, विमानभेदी तोपे, पनडुब्वियाँ 
और तारपीडो वीकाएं आदि उल्लेखनीय हैं। रेडार के आविष्कार से आज 
का नागरिक अपरिचित नही । विपाक्त वायु व कीटाणुयुकत वायु का आवि- 
प्कार सहारकारी विज्ञान की देत है। ही रोशिमा मे गिराये गये अणुवम की 
सहारलीला को अभी हम भूले नही है ) वतेमान में अमेरिका, रूस और 
इस्लेण्ड ने भी परमाणु बम तथा हाइड्रोजन वम बना लिये है । ये अस्त्र बहुत 
ही खतरनाक और मानव व मानवता के नाग के लिए पर्याप्त है । रूस द्वारा 
परीक्षित टी-एन-टी बम तो विनाणकारी अस्च्रों मे उपलब्ध अस्त्रों में 
सर्वोच्च है | अ्रव तो श्रणु द्वारा मानव जीवन की आवश्यकता की पूर्ति में 
प्रयुक्त यत्रोद्योग के लिए प्रयास प्रारम्भ हो चुके है। 

इस प्रकार विज्ञान के सर्वागीण व सर्व क्षेत्रीय विकास ने मनुष्य के 
श्रम की वचत की है और सुख सुविधाएँ वढाई है। 


चौदह 
विज्ञान के सहारे प्राकृतिक शक्ति का एपथोग 


प्राचीन काल का झविव सित मानव पृथ्वी, जल, वायु विद्युत, आवारा, 
सामुद्रिव ज्वार, बादल आदि प्राहृतिक वस्तुओं पो देस कर आरचर्या वित 
हो जाता था | यह्‌ सब उसकी विचार शबवित से परे वी चीजे थी । वह इह 
सोगोत्तर शवित के प्रतीक मानता था। त्तमी तो मे तत्त्व देवता बे' सभान पूजा- 
अ्रध्य वे' पात्र समझ जाने लगे थे। उन दिता इनका समुचित उपयोग न होता 
था। प्रद्चतन मानव विज्ञान वी ज्योति मे इसे पहचान गया भौर ये देवसम 
समझे जाने वाले इन प्राइतिक रहस्यों का उपयोग सम्पादन कर चुवा है। 
आज श्राशिक प्राकृतिव' शक्ति वे उन रहस्यों था प्रभाव मानव पर नही रहा 
अपितु वे सर मानव के नियत्रण मे हैं। 

विज्ञान वा प्राइतिक शक्तिया पर नियत्रण भी एवं उद्देश्य है जिसके 
सहास्य से मानव प्रश्मति पर विजय प्राप्ति वे' लिए प्रयत्तशील है। वस्तुत 
दोनो शोर से विचान वी सहायता मानव को प्राप्त है। एक भोर से तो 
विचान विविध आविप्वार भ्रवेषण म मदद देता है भौर दूसरी भोर वह 
सहापत्ता प्राप्त है, जिसका भ्भिप्राय विविध शक्तियां पर नियन्नण करना 
है।रेवये इजन, पनड॒ब्यी, पौवा, विमान, ठेलीफोन, टेलीविजन झौर रेडियो 
श्रादि के प्राविप्कार प्रद्धति पर विजय प्राप्ति के प्रतीक है। जल, वायु, ज्वार, 
आदि प्राइतिय हक्तिया पर मानवीय आवश्यवत्ताओ वी पूर्ति के लिए किया 
जाने वाला नियत्रण दूसरी कोटि में झाता है। 

भ्रय हम देखना यह है वि श्राघुनिक वि्ञान वी सहायता से मनुष्य प्राइ 
तिव "वितया के रहस्य को जानकर विस प्रवार उसे प्रयुवत वर सना है। 
जहाँ तक प्राइतिक साधनों दा प्रइन है, अधिकाश साधन कितना भी बाल 
व्यतीत हो जाय, मसार से समाप्त होने वाले नही हैं। उतया रूपा तर, देशा 
नर था स्याना तर भले ही हो जाय । 
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भारतीय वेद वेदा ज्ञादि साहित्य में ही सूर्य का यद्योगान किया है, श्रपितु ठेठ 
लोक साहित्य तक में सुर्ये-कीति की परपरा आज भी अविच्छित्त रूप से चली 
आरा रही दे । आ्रान्तरिक जगत के क्रमिक विकास में काम आने वाली सूर्य 
गक्ति की उपयोगिता से भारत का वच्चा-व्रच्चा परिचित रहा हे । पर सूर्य 
की प्राकृतिक उपयोगितः किसी भी दृष्टि से क्रिसी भी अथ में फम नहीं है। 
जय वैज्ञानिक सम्पूर्ण शक्तियों पर नियन्त्रण करने के लिए कठिबद्ध थ तो 
इस प्रत्यक्ष और अत्यधिक कार्यशील शवित के प्रति कैसे उदासीन बने रहते । 
फलस्वरूप केलिफोनिया के दक्षिण पोसडीना में दक्ष अब्व गकिति का एक 
वॉइलर सूर्य ताप निर्मित वाप्प से चलता हे, जिससे एक मिनट में 7४00 
गेलन जल निकाला जा सकता हे । व्यय भी बहुत ग्त्प आता हें। रूत ने 
सूर्ये-किरणोत्पन्त विद्युत गक्ति के प्रयोगों में झ्राज्मातीत सफलता प्राप्त की हैं। 
वस्वुत पृथ्वी के प्रत्येक ऊष्ण कटिवन्ध प्रदेश मे सूर्य ताप की गक्ति का 
अधिकाधिक उपयोग किया जा सकता हे। ईंवन के रूप में भी सुर्य शक्ति 
का प्रयोग होता है । 

आज जिस शक्ति की ओर वैज्ञानिकों का बहुत कम व्याव यया है वह 

है ज्वार शक्ति | समुद्र और वडी नदियों में उठने वाले ज्वारों का उपयोग 

अपेक्षाकृत कम हुआ है । यदि इसका समुचित उपयोग बड़े विस्तृत रूप 
किया जाय तो बहुत वड़ा कार्य हो सकता हे । श्रमेरिका और इग्लेण्ड तथा 
कुछ अन्य पश्चिमी देशो ने ज्वार की शक्ति को एकत्रित कर उसका समुचित 
उपयोग अ्रच्छे ढग से किया है और भ्रव इसकी शक्ति की तुलना भविष्य में 
जल विद्युत्‌ के मुकाविले में टिक सकेगी ऐसी पूर्ण सम्भावना है । 

प्राकृतिक शक्तियाँ अनेक है । दिनानुदिन विज्ञान द्वारा इन पर प्रभुत्व 
प्राप्ति के पुरुषार्थ वृद्धिगत होते जा रहे है। सम्भव है ज्ञात शक्तियों द्वारा ही 
अज्ञात शक्तियों की उपलब्धि का सूत्रपात भविष्य में हो जाय, जिनसे सामा- 
जिक जीवन में और भी अधिक सुतुलन स्थापित किया जा सके। आणविक 
शक्ति का अद्यावधि मानवोपयोगी तथ्य की दृष्टि से उतना अधिक विकास 
नही हो पाया हे । पर जहाँ तक ध्वसात्मक साधनों का प्रश्न हे श्रणुशक्ति 
सर्वाधिक सफलता प्राप्त करती जा रही है । शक्ति वही है जो निर्माण को 
गति दे। घ्वस की ओर गतिमान शक्ति अपनी “भवित सज्ञा” को कहाँ तक 


विनान के सहारे प्राहृतिक शत्रित का उपयोग ह्प 


सुरतित रुस सकेगी यह विचारनीय है। रूस, इग्लण्ड और अमेरिका मे 
अणुणकित का प्रयोग कल-कारसान में हाव लगा है और भारत भी एतदथ 
प्रवत्मशील है। यदि मानव जीवन के उपयोग में झने वाज्ली वस्तुआ का 
समुचित निर्माण भ्रणुगवित द्वारा हाने लगे तो इधन को वहुत बडी बचत 
होगी, जो राप्दर की भौतिक निधि है। अय तो मानव ने अपने भौतिक जीवन 
के विकासाथ प्राकृतिक हक्तिया का जो उपयोग व विकास किया है बह 
चरम पोटि तऊ पहुँच चुका है। प्रत अब तो ग्ावश्यक यह है कि पिध्चस 

बारी शक्तियों का उपयोग सुख शान्ति के सृजन में हो, जिससे मानवता 
शताब्दिया तक भ्रनुप्राणित होती रहे | अ्रणुशक्ति की सहायता से श्रय तो 
रोग मुक्तित के अतिरिक्त मृत्यु पर विजय पाने वी आधा की जा रही है। 
कहा पद्दी जा सकता कि बयानिक़ो का यहे स्वप्न वज्ञानिय दृष्टि से कब 
साकार होगा ? 


पच्द्रह 





आधुनिक विज्ञान द्वारा मानक-सेवा 


आज के उन्नत विज्ञान ने मानव-जीवन और स्तमाज के प्रत्येक क्षेत्र को 
न केवल स्पर्ण ही किया हे अपितु सर्वागीण विकास की सुदृढ़ परम्परा भी 
कायम की है। धर्म और दर््षन के क्षेत्र मे भी नया दृष्टिकोण प्रदान करते 
हुए प्राचीनतम अनिवार्य रहस्यो के प्रति भी समीचीन दृष्टि दी है। राष्ट्रीय 
वैपम्य, दूरत्व, निर्यात आदि कई तथ्यों में सामजस्य स्वापित किया हैं! 
आध्यात्मिक दृष्टि से एक मनृप्य वर्षो तक साधना कर जो फल प्राप्त करता 
था, उसके प्रसार और विकास में दीर्घकाल की श्रवधि अपेक्षित थी। पर 
आज के वैज्ञानिक युग में एक व्यक्ति की अल्पकालिक साधना लाखो का 
मार्ग प्रदर्शन करती है, जीवन में साम्य स्थापित करती है और इसका 
प्रसार भी अत्यन्त ज्ञी त्र विश्वव्यापी वन जाता है। हम यह वहीं चाहते 
कि विज्ञान द्वारा प्राप्त फलो को एक-एक करके गिनाएँ । यदि एक बब्द में 
कहा जाय तो विज्ञान मानव जाति के लिए एक वरदान है। वह अभिशाप 
तव प्रमाणित होता है जब वह सृजन का पथ छोड़कर विव्वस्त की ओर 
गतिमान होता है । वह गान्ति का सन्देश दे और वपम्य में साम्य स्थापित 
कर सके तभी हमारे लिए वह वरदान है। श्राइनस्टाइन ने ठीक ही कहा हैं 
कि “विज्ञान विध्वस के लिए नही है, जो राज्य विज्ञान का दुरुपयोग करता 
है और उसका उपयोग दूसरो को डराने या अन्य पर प्रभाव जमाने के 
लिए करता है, वह न केवल विज्ञान का, अपितु वैज्ञानिकों की आत्मा का 
शोपण करता है ।” 


सोलह 





विज्ञान के नये उच्छवास 


भानय हा क्या, प्राणीमात्र म जिजीविषा और विजिगीपा मुख्यत 
दा वृत्तियाँ कायशील हैं। भरथात्‌ जोन वी ओर जीतन वी इच्छा। 
दीघवाल तक जीन वी भौर ऐश्वयपूवक दूसरो पर झाधिपत्य जमाने वी 
स्वामाविव इच्छा मनुष्य में पाई जाती है । जीच वी इच्छा ही जीततन की 
इच्छा को प्रात्साहन दत्ती है। स्वल्प जीवन क॑ लिए मनुष्य प्राकाश, पाताल 
एक करता है। समस्त बज्ञानिक ग्राविष्पार दीर्घकाल तक सुखपूथक जीवन 
यापन के परिणाम हैं। मनुष्य दो झोर व्यापक दृष्दि वा त्याग कर जब 
केवल अपनी निकटवर्ती दुनिया शो सक्रोण रूप से साचता है तथ उसवे 
सम्मुख ससार वी प्न्य जिदगियां नगण्य मानूम होती हैं। जीवन बी 
झ्रावाला सभी यो होती है, पर वह आक्ामर न होनो चाहिए | स्वजीवन 
फे लिए प्रन्य पा फ्प्ठ पहुँचाना हिसा है। भले ही यभी-यभी परिश्यिति 
बच इसमें सफलता प्राप्त हो नी जाये, पर यह परम्परा प्रश्स्थ नही । 

अनादियाउ से इन दा मुख्य वृत्तिया यो लेकर सप्दि के रहस्या फी 
सोज के खिए मानर प्रयत्तनशोल है। पताब्दिया के श्रम मे जल झोर 
याष्य का प्पना प्नुचर बनावर उनठा उपयोग भ्राराम के लिए फिया। 
प्रदारहवी शताब्दी तब' भाप प्रा दौर-दौरा रहा उिन्तु उन्तीसवी सदी मे 
इस स्थान विद्युत्‌ न प्रहण पर लिया भोर मानयीय जीयन का वह एक भ्रगे 
बने पई | वाय ही गति की प्राति मिली । मनुष्य प्रवत्ी सुरता के लिए 
प्रधिक सावधान रहने क्षमा । वर्षों शत कराये घष्टा में प्रुण होने पर ना 
मानव पंयास्त था। नित नवान थे प्रथि उसके हृदय-मन्दिर में धारपण 
मोर जिज्ञाया की स्पाति जलता ही रदी। पुरुषाय जारी रहा, परियाम- 
स्वरूप ध्रणु तन उसको पाप बुद्धि पहुँच गई । झणु को बाघ ने माउव वा 
गर्यो मत्त बना दिया उउन अनुभव किया नि गिश्व की प्तुल सम्पत्ति 
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और शक्ति उसने प्राप्त कर ली है। अर द्वारा उदजन वर और राकेट 
चालित प्रक्षेपणास्त्र भी वना लिए हे। उनके अतिरिक्त कई छोटे-चड़े 
विश्वसक उपकरण भी तैयार किये , जिनका अन्तर्भाव अ्रगृुशक्ति गोध में 
हो जाता है। यह सव विजिगीपा का ही परिणाम 
परमाणु शक्ति और परमाणु वम के सम्बन्ध में उच्च कोटि के वैज्ञा- 

निको में ही नहीं, अपितु सामात्य जन समाज में भी वडी चर्चा है। सभी यह 
मानते हे कि यह एक भयकर हथियार है । यह वम जब नहीं बता था उसके 
पहले अर्थात्‌ तेरहवी बताव्दी में लकड़ी, तेल, कोयला आदि पदार्थों द्वारा 
शस्त्रोपयोग पद्धति का प्रचलन था, पर परमाणु झक्ति ने सबको परास्त 
कर सर्वोच्च शिखर पर अपना स्थान प्रतिप्ठापित किया है। अ्रणु इतनी 
छोटी इकाई हे कि जिसे दो भागों में विभकत नही किया जा सकता । अणु- 
बम अत्यन्त सूक्ष्म अणुश्रो का सग्रह मात्र है जिसका सूर्य वनता हू । इलेक्ट्राल 
और न्यूट्रॉंन के विभक्‍्त करने पर शक्ति और प्रकाश खीचा जा सकता है। 
परमाणु के वाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन तीत्र गति से चक्कर काटते हुए किसी 
भी समीप आने वाले पर पदार्थ को धक्का देकर वाहर कर देते है । उनसे 
बहुत दूर परमाणु के गर्भ मे नाभिकण हे जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन से वना 
है । इलेक्ट्रॉन यदि ऋण विद्युत है तो प्रोटोन धन विद्युत्‌, और न्यूट्रॉन व 
घन विजली हे न ऋण विजली | न्यूट्रॉन और प्रोटोन की भूत मात्रा प्राय: 

समान है। प्रथम परमाणु हाइड्रोजन सवसे छोटा और वनावट में सरल 
अर्थात्‌ उसे वाहर पहरा देने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और गर्भ में 
प्रोटोन होता हे। विशेष हाइड्रोजन दो और तीन प्रोटोन वाले भी होते हूं 
हाइड्रोजन के बाद अगला परमाणु हीलियम हे, जिसके वाहर दो इलेक्ट्रान 
और गर्भ में दो प्रोटोन होते है। इसकी भूत मात्रा चार है। इस भारीपन का 

कारण इसके गर्भ मे अवस्थित दो न्यूट्रोन हें । सवसे हल्की घातु लीथियम 

के भीतर तीन वचन विजली (?7०0४ ) हे, लेकिन उसकी भूत मात्रा सात 

है--वाकी चार भूत मात्रा चार न्यूट्रॉनो के कारण है । यह तो ज्ञात ही है कि 

एक प्रोटोन की भूत मात्रा इलेक्ट्रॉन से श्रठारह सौ गुनी होती है । 

नाभिकण की शक्ति अपार है। यद्यपि वैज्ञानिक इससे परिचित तो 
थे पर इसकी प्राप्ति के साधन अज्ञात थे । सन्‌ 930 में चडविक ने न्यूट्रोन 
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का पता लगाने का प्रयास किया ।? 

अगु की खाज के विपय म पर्याप्त मतभेद प्रचलित हैं। कुछ लोगा का 
कहना है कि सन्‌ 939 म जमनी में व्हाव्ह नामक एक विज्ञानवेत्ता ने सव 
प्रथम इसका सद्धान्तिक रूपेण आविष्कार कियां। अ्रणुव म का रहस्य भी 
जमनी की ग्रपनी निजी सम्पत्ति थी, ढिन्तु यहूदिया के साथ हिटलर के 
दुष्यरहार न उद्दे अमेरिका को यह रहस्य विवश होकर वतान का वाध्य 
किया। फलत यह वहा जाता हैं कि सवप्रथय प्रणुयम के आविष्कार का 
श्षेय प्रमेरिका का हू । 

कत्तिपय विज्ञा वा यह भी मन्तव्य है कि यद्यपि हिंदलर के परामश 
से जमन वैचानिका ने इसको गवेपणा कर भ्रणुवम का सृजन तो कर लिया 
था पर जमता की झ्राकस्मिक पराजय के कारण इस वे प्रयुक्त करने मं 
समय न हो सके, और मिनर राष्ट््‌ इसे उठाकर ले गय । एक स्वर यह भी 
सुनाई पडता है वि अमेरिका, प्रिटेन और कनाडा के वज्ञानिका की शोघ 
का ही परिणाम झणुयउम है । 

जमन युद्ध के समय अ्रमेरिका भी अणुबम के अवेषण म व्यस्त था, 
पर वह भ्रपने सारे रहस्य को छुपाये रखता घा। 942 म तो प्रमरिका 
में इसके निर्माण की दौंड लग रही थी उसे यह्‌ चात हो चुवा था कि युरे- 
नियम के विदरण का झ्ाविप्कार एक जमन महिला दा० लोज माईदनर 
ने क्या है और अ्व परमाणु वम के लिए वह प्रयत्नशील ६ । 2 दिसम्बर, 
7982 से बहुत तत्परता के साथ वाय प्रारम्भ होने पर पहल दिन के प्रयोग 
मे केवल भाधी वाट शकिति उत्पन हुई जिससे तिजली का छोटा लदू भी 
नही चलाया जा सका था | पर पुरुषाथ के बल पर 2 दिसम्बर तक 200 
बाद शक्ति उत्पन करने से सफलता मिली | इसी समय वधानिका ने काम 
रोक दिया क्यांकि विदरण द्वारा रेडियम जसी घातक किरण पदा होने 
लगी वी। इ ही प्रनु नवो से वात हुआ्ला कि प्लूटानियम बनाया जा सकता 
है भौर इस भिया म जो भयकर क्रिणें उत्पन्न होती हूं, जय तक उनसे 
झपनी मिजी रक्षा का समुचित प्रवध व कर जिया जाय तब तक इस प्रयोग 
को झागे बढ़ाना सक्टापन्न स्थिति उत्पन्त करना है। 
पद कमूतोनद बनिनदन म्रय पत्र-० 
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ससार में यह नियम रहा है कि किसी कठिन कार्य को देखकर पुरुपार्थी 
डरता नही है वह सतत प्रयत्तों द्वारा अधिक उत्साह से कार्यरत्त रहकर 
समस्या को समाधान के रूप में परिणत कर ही देता है। जहाँ सर्व साधन 
सुलभ हो और परिस्थित्तियाँ अनुकूल हो वहाँ कोई कार्य असाध्य नहीं 
रहता। अमेरिका ने प्रचुर अर्थ व्यय कर इस क्षेत्र मे सव्गीण अनु भव रखने 
वाले विद्वान्‌ व यन्त्रशास्त्ियों को प्रचुर वेतन दे न्‍्यूमेक्सिको की भूमि के 
एक कोने पर योस अल्मोस स्थान पर परमाणु बम की प्रयोगजाला वनाई। 
4 अप्रैल, !048 को हारवर्ड विश्वविद्यालय का साइबलोदोन वहाँ 
पहुँचाया गया । 2 
चाहे किसी भी राष्ट्र द्वारा इस वम का आविष्कार हुआ हो, हमे उसका 
निर्णय नही करना हैं । पर इतना सच हे कि ससार को अ्रणुवम का सर्व- 
प्रथम ज्ञान 943 में हमरा । 
दूसरा महासमर समाप्ति पर था। रूस तथा मित्र राष्ट्रों के सामूहिक 
प्रयत्न से जमंनी की पराजय हुई पूर्व मे जापान अपनी अतुल शक्ति से 
इनसे मोर्चा ले रहा था। जापान की इस दुर्देम्य जवित को रोकने के लिए 
6 झगस्त, 7945 को हीरोहिमा पर अभ्रणुबम॒ फेका। ढ़ाई लाख की जन 
संख्या वाला वह नगर नस्मिभृत हो गया। मकानों में लगा हुआ लोहा 
पानी की तरह वहने लगा, इसके तीन दिन बाद ही 9 अगस्त, 29<5 को 
दूसरा वम नागासाकी पर गिराया गया । यहाँ भी वही मुत्यु-ताण्डव हुआ 
जिसकी कल्पना नहीं कर सकते । चार मील के क्षेत्र में कोई आणी नही 
बच सका। भाग्यवद्ञ जो बचे वे भी अपाहिज या विकलांग हो गए। फल- 
स्वरूप जापान ने शस्त्रास्त्र रख दिए । इस क्रतम घटना से मानव के माथे 
पर जो कलंक का टीका लगा वह भझ्भी तक नही घुला है। इन वमो के 
विस्फोट के कारण वर्षों लक वहाँ वनस्पति उत्पन्न नहीं हो सकेगी । 80 
फीट नीचे तक की पृथ्वी जल गई चल-अ्चल वस्तुएँ पिघलकर लावा बन 
गई । 00 मील तक इसका प्रभाव पहुँचा 
विज्ञान का दूसरा प्रलयकारी उच्छवास है---उद्जन वम (हाईडोजन 
वम), जिसकी व्वसात्मक जक्ति सापेक्षत दो सौ गुती अधिक है। इसके 
तिर्माण में चार-पाँच करोड स्पयो का व्यय होता है। इसकी शक्ति दस 
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लोस टन वारूद के समान है और दस लाख टन वारूद की झक्ति एक 
मगादन के समान हैं! कहा जाता है वियत दा महायुद्धां मे भी इतने बारूद 
का व्यय नही हुमा होगए जिसका सूट्य लगभग बीस अरब रुपए होते है। 
एक वात और है, वारूद से त्तो हवा का वेग और अग्नि पिस्फोड ही होता 
है जयकि उदजन बम मे इन दोता के अतिरिक्त रेडियो एक्दीविटी---एक 
तीसरी शक्ति होती है जो! विनाग्यकारी तत्वों को फेंकती है। दूसरे विश्व 
युद्ध के पश्चात्‌ आाविप्ड्त होने से श्री तद इसका युद्ध भूमि में प्रयोग नहीं 
हुआ सम्पूण सृष्टि विनाश के लिए एसे दो चार पम ही पर्याप्त हैं । 
इस वम का सन्‌ 9053 मे सवप्रथम पता चला जब रूस भें एक 
भयकर पिस्फाट हुआ था। अमेरिका की मान्यता है यह उतटजन बमही 
श्रा। श्रद तो दृग्सण्ड और अ्रमेरिका न भी इसकर आाविप्कार कर लिया 
है। 9 58 म प्रशान्त महासागर फ्े निकटस्थ द्वीप पर अमेरिका ने इसका 
प्रथम परीलण ग्रिया था जिससे सारा भृमाय नष्ट हो गया। परीक्षण 
अत्यात गोपनीय था । दहा जाता है इस विस्फोट के कुछ ही क्षणा चाद 
धुएँ की लपट वाले एव सफेद बादल के रूप म चालीस हजार फुट की ऊँचाई 
तब पहुँच गई । य बादल दस भील ऊँचे तथा सो मील मे व्याप्त हो गएं। 
इस यम वी झत्यन्त भयवरता का पता तव लगा जय इसका तीसरा परीक्षण 
विद्विनी द्वीप में । जुलाई, 7956 क्ये किया गया। एक धत्यक्षदर्गी सवाद* 
दाता ने इन शब्द, मे श्रपना ग्रनुभव व्यक्त विया है--- 

#रात्रिके श्र पकार मे श्रदारह मील पर एक आल्पिन के माफार का 
जालिमा लिये हुए पीला प्रमाध दिखाई प्रझ/। यह परमाणु बम के 
विस्फोद की पहनी ज्याल्ा थी, जो वीरे धीरे बढती भर फलती एक 
मद्दानू अघ पोल के रूप से परिणत हो गई। प्लूटोनियम के परमाणु 
दूट टूट कर के यह दृश्य उपस्यित 7र रहे 4ं। यह सब कुछ एक सक्ण्ड 
के दस लासतें हिस्स मे हां गया। मद्दान्‌ अध गोला वी ज्वाला पूटती 
ऊपर वी प्ोर बढती गई । उसके मुण्ड से परमाणु बम का विश्येष चिन्ह 
मवफ़न जसा सर्फेद एन बद्ान्‌ छतव निवजा | चक्कर काटते घादला 
के दोरो पर चित्र विचित्र रय दिखलाई पड़ रह 4--यह लाल, पीले 
और वारगी रपए सभी जगह एव दूसरे स॒मिजित हाते सदा नदलते 
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परीक्षक बोंट सतरनाक ल्ेत्र में जा पहुँचे । दोपहर को पत्रकारों के 
लिए भी आज्ञा मिल कुछ डवे, उुछ उलटे सेकड़ो पोत दिखाई 
पड़ रहे थे। विमानवाहक इण्ठिपेण्डेंस नये ओर आवु निक यु द्ध-पोतों मे से 
था, वह भी परमाणु बम की सनक का शिकार हुआ्ना । पीछे पता लगा 
के इण्डिपेण्डेंस यथपि ध्वस्त हो गया था तो भी इवा नहीं। प्रकारों 
की ऑसे सभी जहाजो में जीवन के चिह्न इंढ रही थी और देखना 
चाहती थी कि परमाणु वम के वाताघात से सुअरो, वकरियों और चूहों 
में से कौन बचा। पहले जीवधारी आक्रमणकारी वाहक फालोन के 
ऊपर दिखाई पड़ें। यह पोत नेवादा से एक मील दूरी पर था। 
सम्बाददाताओं ने वहाँ दो वकरियों को देखा जिनमे एक कठघरे पर 
खडी थी, उसकी दाढ़ी हवा में हिल रही थी, दूसरी लेटी हुई थी। उनकी 
आँखें चोधियायी-सी थी । दोनों जानवरों पर आघात का प्रभाव दिख- 
लाईं पड रहा था। विशाल विमानवाहक 'सरातोगा' परमाणु बम 
के वाताधात की पहुँच से दूर था | उसके ऊपर के प्राणी अच्छी श्रवस्था 
मे थे। प्रथम विकिनी परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु बम के 
पतन स्थान से दो मील दूर पर सरातोगा' जैसे पोत सुरक्षित रह 
सकते है। युद्ध मे 700 फुट पर गिरे गोले से वच निकलने की आशा 
रहती है किन्तु परमाणु वम के गिरने के दो मील तक सुरक्षा की आशा 
नहीं। 'सरातोगा' जैसे पोत के डेंक पर यदि नाविक रहते तो वहाँ 
पर रख छोड़े सूअरों की भाँति शायद वम विस्फोट के दूसरे दिन वे 
जीवित रहते । लेकिन कौन कह सकता है कि हीरोशिमा के अभागों 
की भाँति वे दस या अधिक दिन में मर नही जाते । नेवादा दूसरे दिन 
सारे समय तप्त रहा। यह रेडियो क्रिया सम्बन्धी रेडियोकरण का 
प्रभाव था। वम विस्फोट के 72 घंटे वाद ही संवाददाता नेवादा के 
ऊपर जाने की इजाजत पा सके ॥7 
सन्‌ 955 के प्रारम्भ में यही वम अमेरिका ने नेवादा स्थित एक उच्च 

मीनार पर गिरा कर देखा । 500 मील की दूरी पर इसकी चमक दुष्टि- 

.. ], सम्पूर्णानन्द अभिलन्दन-अन्ध, पृष्ठ ११-१३ । 

परमाणुशक्ति और परमाशु वम--राहुल साकृत्यायन । 
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गत हुईं। रूस ने इसे साइवेरिया म ले जाकर परीक्षण क्या | फ्रास ने भी 
सहारा के रेगिस्तान के रेगोन नामक अज्ञात स्थान मे विस्फोट किया। 
अद्यतन वज्ञानिक परिशोलन के लेत्र म रूस सर्वाच्च स्थान पर प्रति- 
प्ठित है। उसने गन्तर्द्दीपीय निरकेषणास्त भी तैयार कर लिए हैं जो विज्ञात 
क्य तृतीय उच्छुवास है । उद्जन वमा से भी भयकर नाईट्राजन वम या 
कोबाल्ट बमो के निर्माण के स्वप्न मेंजाये जा रह हैं, एसा एक ही बम ससार 
कानप्ट करने के लिए पर्याप्त है। स्वेज-नहर सकट के समय झ्राकस्मिक रूप से 
एक दिन रूस के भूतपृव प्रधानमत्री श्री घुलगानिन ने प़िटेन पर फ्रास को 
सावधान करते हुए चुनौती दी थी कि “प्रोर अब ऐसे भी राष्ट्र हैं जिह 
ब्रिटेन के तटा पर जलसेना या वायुसेना भेजने की श्रावश्यक्ता नही। राकेट 
जसे शक्ित सम्पन्न प्रक्षेपण साधना स ही सहस्तो मील दूर से सेना का काम 
ज्ञिया जा सबता है” इही छब्दो से प्रिदेन और फ्रास की सेनाझा को विवश 
होकर स्वदेश की तरफ चरण बढ़ाने पडे । 
काल का महाचक्र प्प्नतिहत गति स चलता रहा है। वुलगानिन की 
उपयुक्त चुनौति से जनता का घ्यान हठा ही था कि प्रचानक 26 सितम्बर, 
]987 को सुदूर प्रक्षेपणास्त की घोषणा करते हुए यह सूचित किया गया कि 
इस प्रस्त के द्वारा किसी भी महाद्वीप को मप्ट क्या जा सकता है। 
बतानिक उपलब्ध सभी विध्बेसक उपकरणों म सर्वाधिक राक्ति कथित 
शस्त्र की है, जो बिना सचालक के ही 5500 मीन तक वी दूरी पर से लक्ष्य 
स्थान का भेद सकता है। इसे पृथ्वी से 6000 मील तक की ऊँचाई तक ले 
जाकर भ्रभीष्ट लक्ष्य की ओर छोडा जा सकता है। इससे जो विस्फोट होता 
है बहू 20 30 मिनट म ही 600 मील प्रति घठ की गति से चलकर 
लक्षित स्थान को नप्ड-श्नप्ट कर दता है। न तो इससे रक्षा की जा सकती 
है प्लौर न कोई ऐसी शक्ति का अभी तक भाविष्कार क्या गया है, जो भाग 
मे ही इसकी ध्वक्ति को विफल वर दे। भ्ाज सम्पूण राष्ट्र इसो अस्त से 
नयात्रात हू। रामायण या महाभारत मे वर्णित आग्नेयास्त्र या प्रह्मास्य की 
स्मृति सहज हो झाठी है । 
+ अक्तूबर सन्‌ 957 को रूस ने 23 इच व्यास का एवं 84 पौंड 
का गोलाकार उपग्रह इसी रावेट पर रखकर प्रतरिक्ष म छोडा था । इससे 
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संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई थी। स्पूतनिक नम्बर । और रूसी वाल 
चद्धमा या कृत्रिम चन्र के नाम से इसे अभिहित किया गया। दूस के वैज्ञा- 
निको के बुद्धि कौशल का और अदम्य शोबवृत्ति का वास्तविक परिचय 
उपयुक्त पक्ति से मिलता हें । 

कथित उपयह पृथ्वी से लगनग 460 मील की ऊँचाई पर गया और 
पृथ्वी की ग्राकपपणजक्ति ( 807९8 ०६ 072श9007) से लड़ता हुआ अपनी 
कक्षा वना कर 8000 मील प्रति घटा की गति से पृथ्वी के चारों ओर 
अमण करने लगा। इसकी शक्ति के सम्बन्ध में डॉ ० पोलियाफोवस्की ने कहा 
था “लि जानेवाले राकेट के इजन की क्षमता की तुलना विश्व के सर्वोच्च 
विद्युत ग्रह से की जा सकती है ।” राकेट के भीतर पृथ्वी पर चलनेवाले यत्ज 
के समान कोई ऐसा यन्त्र नही है जो इसे गति प्रदान करता हो, केवल लोह 
आवेप्ठित एक स्लोल है, जिसमे एक दहन कक्ष है। इसमे एक प्रकार का ईंघन 
जलता है जिसकी गँस वनती हे । यह गैस खोल के पिछले भाग मे किए गए 
छिद्र के जरिये वाहर निकलती हें। इसी की तीजत्रगति की प्रतिक्रिया से राकेट 
ऊपर उठता है। जैसे वायु पूरित गुब्वारे में सुई से छिद्र करने पर ज्यो-ज्यों 
हवा निष्कासित होती हें त्यो-त्यों गुब्बारा तीत्र वेग से गगन की ओर ऊँचा 
उठता चला जाता हूँ । 

] जाता हे कि आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व चीन वालो ने बहुत 
साधारण शक्ति वाले राकेट प्रयुक्त किये थे । अठारहवी शताब्दी मे अग्रेज 
सेना ने नवाव हेदरअली पर चढाई की। उस समय नवाब की सेना ने 
अग्रेजी सेना पर विस्फोटक प्रक्षेपणास्त्र छोड़े थे जो 8 इंच लम्बे और 2 इंच 
व्यास के फोलादी लोहे के सिलेण्डरो से निर्मित थे। अंग्रेजी सेना इसका प्रति- 
कार करने मे अ्रक्षम थी। इसी भारतीय राकेट पद्धति से प्रेरणा पाकर अंग्रेज 
वैज्ञानिक कर्नल काग्रीव ने इग्लैण्ड की एक अनुसंवानशाला मे प्रयोग करके 
इन मसालो में कुछ सशोधन किया और वह राकंट डेड मील तक मार करने 
की क्षमता रखते थे। तदन्तर प्रथम महायुद्ध के समय अमेरिकन वैज्ञानिक 
डा० रावर्ट ने इसे और भी संशोधित रूप दिया | द्वितीय महायुद्ध के समय 
जमेतो के 2200 वैज्ञानिकों ने इसकी गक्ति को अतिमानु पी बनाकर एक और 
अभिवृद्धि की | सर्वे प्रथम 8 सितम्बर, 94% में जमनी का प्रथम राकेट 
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ची-? लद॒न में गिरा तो विश्व मं खलबली मच गई । इसमें सदेह नहीं वि इस 
राकेट पद्धति के विकास में जमन वचानिको का महत्त्वपूण भाग रहा है। लेकिन 
इसे सर्वाच्च और शक्तिसम्पन्त बनाने का पूरा श्रेय तो रूस को ही प्राप्त है। 

अ्रय राष्ट्र भी गगनचारी हो चले है। मानव की आत्या तक सहारशक्ति 
से जनता भयभीत है ) परन्तु यह तो मानना दी पडेगा कि इस प्रकार के उड्ड- 
घन और व्तानिफ प्रयोगों द्वारा अन्तरिक्ष याता अवश्य सरन हो जाएगी । 
मगल प्रह वी यावरा भी सभावित हो जाएगी। बल्कि स्पप्ट कहा जाए तो 
यदि इसी प्रकार उहुयन क्षेत्र दियानुदिन प्रगतियामी बढ़ा रहा तो रूस के 
मगल ग्रह तक पहुँचने की सभावना सत्य का स्थान ग्रहण कर सकेगी । जब 
गुरत्वाकपण शक्ति पर विजय प्राप्त हा जाएगी तो पृथ्वी और प्राकागा का 
झतर स्वत' समाप्त हो जाएगा। 

प्रधम उपग्रह पृथ्वी का श्रमण वरही रहा था कि रूस के उबर मस्तिप्क 
संपन्न अनुसधित्सकों ने एक माह के भीतर ही अर्थात नवम्बर सन्‌ 987 
में द्वितीय उपग्रह स्यूततिक नवर 2 गतिमान कर दिया। वह पृवपिक्षया छह 
गुना विशाल था | इसका वजन ]20 7 प्रौड़ था। एक हज़ार मील प्रनु- 
मानत ऊपर गया। इसके धूमते ही ज्िश्व के सा म्राज्यवादी राष्ट्रा के हृदय 
प्रकम्पित हु उठे । 'लाइका' नामक श्वान को इसके भीतर भेजा गया, जिस 
के भोजन, श्यास भिया, निवास, जल एवं भ्रय जीवन सम्ब'धी श्रावश्यक- 
ताप्ना था न ऊेवल प्रवध ही क्या, भ्रपितु अपनी प्रयोगरालामा में बढ 
कर वशनिक उसके हृदय की धडवन, श्वास प्रश्वास भौर यदा-कदा उत्तके 
भौजने का भ्रनु भव भी करते रहू। 

4 फरवरी, १058 को अमेरिका ने भ्पनी अनेक भ्रसफ्लताओं क॑ 
बाद अपना भू उपयह (एक्सप्लोरर) छोटा । यह 9500 मील प्रति घण्टे 
वी गति से पृथ्वी वा चकक्‍वर लगाता था। इसका वज़न 30 पोण्ड था। 
30 मिनद मे पश्ची को परित्रमा लगा लेता था तथा उद्दी-कद्दी तो 200 
मील से भ्रधिव ऊवाई तक रहता था । इसके निर्माता मच बचानिक डा० 
बौनतगाउन था कहना है वि वई वर्षों तर यह गंगतव मे विचरण बरता 
रहगा। उनवा बहू नी वन है जि इन वावचद्रा द्वारा विशय के समस्त 
तार(४४७,८६) एयूत् वर तिश्चय स्थादा पर वितरित भी विए या सफेंगे । 
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जहाँ से वह गुजरेगा उस देश के सभी तार कुछ ही क्षणों मे एकत्र कर स्वर्य 
वितरित कर देगा। विश्व की तार व्यवस्था को बनाये रखने के लिए इस 
प्रकार के छह वालचन्ध काफी होगे। यदि इन तारो के लिए प्रति झब्द एक 
पैसा भी लिया जाय तो सारे संत्तार के तारों की कुल आब से अतरिक्ष 
यात्रा, यहाँ तक कि मंगल ग्रह एवं चद्धलोक की यात्रा का पूर्ण व्यय प्राप्त 
हो जाएगा। 

वर्तमान राकेट चन्द्रलोक का चक्कर लगाकर यदि पुन. लोटे तो इंस- 
की गति प्रति घण्ठा 23900 मील होनी चाहिए। गति के श्रतिरिक्‍त 
मानव झरीर की सहन शक्ति, क्षमता, ऊप्मा-गति-सहन-योग्यता, गागनीय 
उल्काओ से बिध जाने का और अन्‍न्तरिक्ष किरणो से शक्षित क्षीणता का 
भय आदि अनेक वाघाएँ मानव के समक्ष मुंह वाये खड़ी हैं। त्ाथ ही चनद्ध- 
लोक में खाद्याभाव है, वापस लौटना भी समस्या ही है। इन सब वातों से 
एक विचार तो मानव पटल पर अंकित हो ही जाता है कि विज्ञान का यह 
विकास निर्माण था विनाश दोनो में से कुछ न छुछ करके ही रहेगा, क्योकि 
विज्ञान के उच्छवासों ने स्वयं उसे संकट में डाल रखा है । 


सनह 





वैज्ञानिक विजय 


प्रतरिक्ष म मानव की सफल याग्राएँ 

वितान वी परभुतपू प्रगति के गौरवशाली इतिहास मे 32 भ्रप्रल, 
00। का दिन स्वर्णासरा मे ग्क्ति किया जाएग।। जबकि यूरी गाया- 
रिंग, एव रूसी युवक ने 208 मिनट तक प्तरिक्ष भे सुखद यात्रा कर 
पृथ्वी पर सकुधव वापस झा जाने वा मद्दान्‌ गौरव प्राप्त किया । 

बुछ ही समय पुय् ऐलन शेपड व प्रिसम नामक दो प्रमेरिषन सुववा 
ने प्रतरिक्ष पाता घर चन्द्रलोष की यात्रा म दो नय प्रध्याय जाड़े हैं। 

इस प्रकार बच्चा क वल्पता लोक के मामा तथा भ्रपनी भमृत-तुल्य 
घीतस पौर शुभ्र विरणा के वारण सुदरिया के सौन्दय से प्रतिमानभू त 

चद से रहस्य का पदा हट गया। रहस्य वे उद्घाटन था कायक्म ता 7 

अपदूचर, 080 को ही उठ गया था, जब रूस द्वारा भेज गए 'ल्युनिका 
तृतीय” १ चद्ध के प्रदृष्य नाग वे चित्र रूध्तियां यो भेंढ रहिए। लेबिन इन 
वीर प्रतरिक्षष्यात्रिया की निर तर सफत यात्राआ न मानव यो प्रत्तरिक्ष से 
सम्शीपत उच्पनामा यो तिलाजलि दर वास्तविक तस्या को साचन के 
लिए धाध्य विया है प्रौर रूस को यह प्रति प्रहति पर मानव विजय वी 
प्रातर है। जसाकि श्री नेहरू न यागारिन थी सफल यात्रा के पश्यानु बढ़ा 
था हि भतरिभ मे पाठ दारा मानव का भेजना भोर सजुशव उस जमीन 
पर भगा वणानिवा द्वारा उतार सेना प्रति पर माना की महान्‌ बिजये 
हैं) 

भायारि के पश्चात्‌ 0 प्रमस्त, 906 का सास्तो समय के पनुसार 
नी बज पबर साविदा खेघ व एव या झतवरिस यान बास्तोर पृथ्वी 
वो परिष मा एरन द-ु छोड़ा) उस ग्रस्वरिक्ष या भा चालत' सोवियत 
सापरिय सेजर घमान खिठोद था । बह पपनी उड़ाल बे समुरृध्या का पुणे 
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कर जब पृथ्वी पर पुत सकुशल लौट आता है तो सोवियत संघ उसका 
हादिक अभिनन्दन करता है और हर्ष की वाढ उमड़ आती है। 
यह बतलाया जाता है कि 23 घण्टे 46 मिनट तक अन्तरिक्ष यान 

वोस्तोक-2 ने भूमण्डल के दस चक्कर लगाए और 40000 किलोमीटर 
की दूरी भ्रर्थात पृथ्वी और चाँद के बीच की दूरी से अ्रधिक दूरी तय की। 
तितोव की इस सफल यात्रा ने सारे विश्व को स्तव्व वना डाला है। राष्ट्र 
के वडे-बड़े सुधीर वैज्ञानिको का विश्वास इतना निश्चित हो चला है कि हम 
जीघत्रही चन्द्र व मंगल ग्रह की यात्रा करने मे सफल हो सकेंगे। मेजर 
धेर्मान तितोव ने सोवियत संघ की महासभा में श्रपना वक्तव्य देते हुए यह 
वतलाया कि “उड़ते समय मुझे भूख नही लगी पर मास्की समय से लगभग 
साढे बारह वजे मैंने दिन का खाना और छठी परिक्रमा मे रात का खाना 
खाया । सातवी से वारह॒वी परिक्रमा के वीच हमारे अन्तरिक्ष वाविक ने 
कार्यक्रम के अनुसार सोकर विश्वाम किया । तेरहवी परिक्रमा जब आरम्भ 
हो रही थी तब उसकी नींद खुली और उडान के दौरान में उसने कसरत 
की ।” 

समूचे विश्व का ध्यान आज सोवियत अनुसंघान की प्रगति पर केन्द्रित 
है। वास्तव मे वैज्ञानिक युग की ये सवसे वड़ी उपलब्धि है। 


अठारह 





विज्ञान पर एक तटस्थ चिन्तन 


वत्तमान युग को विज्ञान वा युग कहकर अ्रभिहित किया जाता है। 
प्िचान ने मानव के समक्ष ज्ञान का असीम क्षेत्र उ मुक्त कर दिया है । सावन 
इस धिराट भुुमण्डल से ही परिचित नही है श्रपितु विचान फे तातिवारी 
चरणों से गाएनीय भ्रुगभ झौर स|मुद्रिक आदि क्षेत्रा का भी सूक्ष्मता से परि- 
शीलन कर चुका है। विनान की यह कूच वहाँ जावर ठहरंगी, यह महान्‌ 
से महान भविष्य उदघाटक भी नही कह सवता । 

इस वजानिक जगत म कोई भी देश या राष्ट्र अपना जीवन सम्मान व 
सुक्त समद्धि मुलक जिताना चाहे तो यह विचान की उपेक्षा नही कर सवता 
वित्ान उसके लिए झमिवाय है। प्रघान भत्री नेहरू विज्ञान की आाव- 
इयबता पर अपना महत्त्वपूण दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए वहते हैं--7.6 
(0499५ 5$ 80ए७॥74७ 400 ९णाव007९6 59 0४९ ० ६0005 ० 
50ए९॥९06 300 ॥0 5 ॥८४ 9400 0 478876 ७$6॥06 जव7 
0०0४ ए९० प्रर्थात्‌ “ श्राज का जीयन विभान के साधना द्वारा सचालित 
एव प्रभावित होता है। उनके बिना जीपिते रहने के लिए सोचना ही वठिन 
है! 

वात यह है कि विचान ने मानवजाति के लिए क्या नही किया ?े उसवे 
भूखे को भोजन, नगे का वस्त्र, दु खी को प्रसन्नता और धनी को वितासिता 
प्रदान वी है | इस दृष्टि से विज्वान हमारे लिए सुख-सुविधाग्ा के कोप की 
कुजी है। एव विचारप का तो कथन है कि "पिज्ञान नं जीवन मरण को कुजी 
ही प्राप्त बरली[हैं ।४ 5८०९७ ॥35 0:500फए2/०१ [06 ),०५5 07]॥0 
370 0९४४४ “वितान बीसवी सदी वा ईएवर है।/ 80670९5 6 000 
96200 एथाप/ वस्तुत वितान की इस उनलतिगील क्रियाप्ना ते 
विश्य स्वय भ्राश्वयावित है 
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विज्ञान के दो पहलू 
विज्ञान का एक पहलू मानव मात्र के कल्याण की भावना से पूरित है 
बह मानव जाति के हाथों में द:स, पीडाओ और अभावो को दूर करने की 
असीम सामर्थ्य प्रदान करता है। साथ ही इसने यह भी आशा की जा सकती 
कि वह विर्व को अपनी बहुमूल्य सेवा श्रपित कर गरीबी, प्ज्ञान और 

रोगो का नाश कर प्रथ्वी पर स्वर्ग का अभिनव द्वार खोलेगा। उक्त आकांक्षा 
की पूि तभी सभव हो सकती है जबकि विज्ञान द्वारा प्रदत्त अमूल्य अवि- 
प्कारों का उपयोग केवल मानव कल्याण के लिए किया जाए। यदि ऐसा ने 
हो सका तो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अलबर्ट आइन्स्टाइन के शब्दों मे “विज्ञान की 
विपरीत दिशा से विदव का सार्वभौस नाश निश्चित हे ।” 

विज्ञान का दूसरा पहलू वह हे, जिसमे भय, हिसा आदि की विषाक्त एवं 
दुदान्‍्त भावना का सन्निवेश है। वह विज्ञान दानव अपने प्रत्येक शवास-प्रश्वास 
में समूचे विश्व को निगलने के लिए लालायित हे। वह एक से एक भयंकर एवं 
प्रलयकारी संहारक अस्त्रो की ककारों के स्वर छोड़ रहा है। विश्व के रंग- 
मच पर अपना नस्त ताडव करने को समुद्यत है। श्रतः प्रत्येक विचारक के 
सम्मुख यह प्रइत समुपस्थित होता है कि विज्ञान मानव जाति की असीम 
उन्नति एवं कल्याण का अवाब खोत है--या विनाश का कारण ? आज देश 
के मूर्धन्य मनीपियों को उक्त प्रइव पर तटस्थ नीति से सोचना है । 

पाश्चात्य विचारक गेटे ने जीव को मारकर जीवन की ,गतिविधि पर- 
खने का दोपी विज्ञान को ही बतलाया है--म० ज्॥0 80068 5006 
अराड ए।ह, गि5। (00985 (6 5एॉापे 0प्रा ए (6 5009 

उस प्राणी के हृदय की घृणा विज्ञान को ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार 
अन्य विचारको ने भी विज्ञान की भर्त्सता कर अपनी भावना अभिव्यक्त की 
है। महात्मा गांवी जी के शब्दों मे--फ्ा0 एथ्ला तलाए तब पथ 
ताक 985565 07 इलंग्राए० भाते बा [0549 0657098 ॥6 $0एं 
ग्राडाशकते ठाी ॥िड ता, बा6 ग्राइत ण ०एएताए 76 96४ 5 
७६ एक्षा्तद्व3 80 007 965६ 985909, श्रर्थात्‌ “इस बात के लिए झाज 
कौन मना कर सकता है कि विज्ञान और कला ने मनुष्य की आत्मा को 
उन्नतिशील और विकासशील वनाने की अपेक्षा उसको और भी वष्ठ-अ्रप्ट 


वितान पर एक तटस्थ चिन्ता ४] 


किया है तथा हमारे श्रेष्ठ विचारो और भावनाआ को अधांगति म पहुँचाया 
है।” इसी प्रकार उद्धूद विचारक वर्नाडि शो (फक्षशथर्त 5049) के मतब्य 
के अनुसार--$00॥0० 8 (७४४५७ ऋाणा8 ॥६ 7०९६४ ६७॥४०5 970 
छा) ज्राप०ए॑ द०काग8 (०१ ग्राणा&. अर्वात्‌ “पिचान हमेशा गलत 
तरीके पर जाता है। यह विन्तान समस्या वा समाधान ता नही करता है, 
फिन्‍्तु उस समस्या को दस गुणी और भ्रधिक बढा दता है।” 

प्रसिद्ध चितक रोमारोलां (९०7४७ |९०॥७॥४) के अनुसार--॥0 
ज000व5 097०8८5४08 )त0९0, 000 छाणी अब? 0०, ० 
60०0४5९, 40998३3605 एणाहाप्रणाए७ बरएगाएथ्राथा। 900 09405 
29 ॥ण006 0९5४0८७०॥. &0व पर०00%00 5९४०९ छा! थी ॥8 
&0क्‍9 903505 ० ९07४पटराएढ था0 एाएह्7ाट5घए७ #0625,. 35 
॥690॥78 [७ ४०११ ६०७४३7७$ 3 ए98०४), प्राण॥ 220 ०] 
[6८(७७॥ 0९८४५ प्रधात्‌ “विश्व नि मदेह उन्नति तो कर रद्दा है, लेगिन 
किसे आर ? त्तिसदेह रचनात्मक उप्नति के बजाय वह एक भयकर विनाश 
की भ्ोर बढ़ रहा है भौर यह भाधु निवः वितान उसवी समस्त किन्तु श्रात्म 
इलांधी रचनात्मक एवं प्रगतिशील शब्तिया से विश्व थो शारीरिक, वतिक 
एवं बौद्धिक क्षय की भ्रोर ले जा रहा है ।” प्रस्तु झ्लर भी भ्रय विचारका 
ने उपयुक्त प्रारोपो ये कारण ही घिगान को हीन व घृणा की दृष्टि स देखते 
पा प्रयास किया है। 

होरोशिमा एप नायामारी विभीषिवा-युद्धो म॒ प्रयुवत होन॑ वाल प्राधु 
निकतम परमाणु प्रस्त, ठक, आणविक प्रक्षेपणास्थ्त व पनइुब्वियाँ भादि 
विज्ञान की ही दन है। इसवे पीछे युद्ध-योडित मानय फी दुसभरो श्राहा 
को उद्देषा भी प्रसत्य नही । वह भविष्य थे विनाश का प्रप्नदुत या भे पवार 
नी सृष्टि वस्‍्नवाला बहा जा सकता है। उक्त तथ्य से सिद्ध होता है वि 
मानेबजाति ना भविष्य भव बचानियां के हाथ म है। व चाह तो सुरभा वे 
उप्नत टिसर पर पह़ेँगा सात हैं श्रोर जाह तो विनाप के पत में नी गेल 
सबसे हैं । 

उस्लुतः देखा जाए नो विचार वे इस झमयत रूप बे खप्टा कुछ भोर 
दी व्यक्ति हैं जिनवय व मनुघित उपयाय दर विधान वा प्मपतकारी पापित 
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कि आज का वास्तविक दोय विज्ञान की अदभुत शक्तियों के प्रयोग करने 
वाले व्यक्षितयों का है, अनुसंधान कर्ता या वैज्ञानिकों का नहीं । अ्रतः हीरो- 
जिमा एवं नागास्ताकी को प्रलय की विभीषिका में निमस्जित करने का थेय 
अमेरिकी राजनीतिज्ञों को ही दिया जाएगा। श्रत 950 के नोवल पुरस्कार 
विजेता एवं महान्‌ दार्शनिक वर्दण्ड रसल का वह अभिमत ठीक ही है कि-- 
“मनुष्य अपनी कलुपिता में पवित्र को भी अपविन्र कर रहा हे। मनुष्य ही 
जीवनदायिती नक्ति को जीवननाशिनी बना नहा है । मनुष्य ही विज्ञान- 
ससार को सर्वनाग की ओर ले जा रहा है । अन्यथा यह आजा व्यर्थ नहीं है 
कि विज्ञान इस कप्द्यूर्ण ससार की काया पलट दे और सबके लिए एक नये 
सुस्ात्मक और शव्तियाली स्वर्ग को जन्म दे ।” 

सक्षेप में साराद यह हे--विज्ञान हमें इसलिए प्रेरित नहीं करता कवि 
हम अ्रभ्ांति और वेदना का कारण बने, अपितु वह तो हमे उस स्‍थान पर 
पहुँचाता हे, जहां हमारे मस्तिप्क को विकासावस्था प्राप्त होती है । 


उन्नीस 
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पिश्य वी यो ई भी वस्तु मनुष्य कु निए तभी वरदान रूप हो सपती है, 
जय वह उसमे मानप्रता वा सचार कर, जीवन का उन्नतश्योल तत्तो से गोत- 
प्रात घर सके भौर जोरन मे नतितता पी भरभिवृद्धि जर भीतिव उस्‍्तुझा 
के प्रत्ति एक विशिष्ट दृष्टिफोण समुत्मन्ष वर सके । यदि उससे वैवल वय- 
छिलर स्वाय पूति, माषप, मत्याचार, घकम प्पता, प्रमाद प्रादि प्रवगुणा का 
वियाउ हो ता भले ही बाह्य दृष्टि स स्रौमित समय के लिए जीउनोन्‍नत करती 
ब्रनीत हाने पर भो उहू प्भिणाप हो कहां जाएगी । इस प्रवार को भोतिया 
घतितयाँ बिसी नी दृष्टि से उपादय नहीं मानी जा सपती । यदि तस्यवी वाया 
मर बहा जाय तो “मानव मे टिनाउुदित सहिष्णु वृत्ति का पियास व झरने 
तिफ तत्तवा मे प्रति पूण उप ही सहा यरदान है मोर पारस्परित' विद्ेष 
भौर पदुता थी भायाा था धरासाहित बरन वावे तथ्य भ्रमिशाष हैं । 
प्रथता विधान के विपय में प्रद बात पूछ सूपय चरिताथ द्वाती है। 
जहाँ विशवन न मानव पी सुस-समृद्धि म प्रभिवृद्धि की है, म वाम धौर भषित 
प्राराम दन पी माजवाएँ छियान्वित री है वहाँ उप लिए बौद्धिक पराभीनता 
सी सृध्दि भी दी है। मात्र समाज वा विधान जितना यरक्षतर है उतना ही 
दिवागार नी। इतिहास ने यह प्रमाणित दिया है कि विचात मानव ने लिए 
परत था उपाल्य प्रत्प पौर म्ििएप या दृय प्रपित  है। 
समागायाउ की खुद्धिषा ने विशाल बिन्व शो सिमटा दिया है, भोगा« 
विर दृरस8 परणाप्त नर दिया है । साथ हो पारस्परिए प्रातमण नी उपना 
हो रत हो गया डे) विश मे परदूपयाया पर दृष्टि वदित करप से स्पष्ट 
विलिनि हुता है नि सचमुच मालर संगत € लिए पहु प्राइययराज' उप्ता 
सरहद है। पर जद दसरे दु एएयोगा ता पनुमय होता हैं सब--सापपन्यदव 
पर ह्रत्िप प्रशिकिया द्वावो है । कवि का प्रात है 
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“चल उन्नत जग मे जबकि आ्राज विज्ञान ज्ञान। 
वह भौतिक साधन यन्त्र यान, बंनव महान्‌। 
सेवक हे विद्युत, वाप्प दक्ति, घन-बल नितांत । 
फिर क्यों जग में उत्पीड़न ! जीवन क्यों श्रद्यांत ! 
आइचर्य होता है कि उन्नत विज्ञान द्वारा मनुष्य को नित्य नये सुख- 
साधन प्राप्त होते हुए भी जीवन मे जाति क्यो नही मिलती ! वह नीति, धर्म 
और सदाचार से विमुख हो विलासिता पूर्ण जीवन के प्रति क्यो ग्राकृप्ट हो 
रहा है| अल्प श्रम द्वारा प्राप्त साधन मनुष्य को किस सीसा तक अकर्मण्य 
बना देता है। जहाँ विज्ञान द्वारा अपेक्षित सुखोपलब्धियाँ प्राप्त हुई, वहाँ 
नये रोग, आमोद-प्रमोद का भावनाएँ मानव समाज में अधिक विकसित 
हुई। प्रश्न होता हे इस वैज्ञानिक विकास के प्रकाश मे देखें कि कया श्राज 
पूबेजों की अपेक्षा नैतिक और सास्कृतिक धरातल हमारा उन्नत है ? कया 
हम अभ्रधिक आत्म-विश्वासी व श्रद्धाशील है ? यदि नही तो मानना पड़ेगा 
कि विज्ञान हमारा अधिक समय तक पारम्परिक रूप से मार्ग प्रदर्शन करते में 
सक्षम नही है। श्रनावश्यक श्रावश्यकताओो की वृद्धि और इनकी उपभोग- 
मुलक प्रवृत्तियाँ वौद्धिक तथ्य से परे हे । रस-हीन जीवन अपनी वास्तविकता 
खो बैठता है। 
वैज्ञानिक यन्त्रो का आविष्कार मानव-सुख-समृद्धि का एक अग रहा है, पर 
आज तो यत्रवाद ने मानव समाज पर आधिपत्य स्थापित कर रखा है। उत्पा- 
दन वाहुल्य से ग्रामोद्योग की प्रवृत्तियो के मंद होने के कारण तत्रस्थ श्रमिकों 
की न केवल वेकारी ही बढ़ी है, अपितु वे सव विशाल नगरो की ओर आाइप्ट 
होने लगे है। यहाँ उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अपने परिवार का पालन 
तक सुचारु रूपेण नही कर पाते,क्योकि लक्ष्मीनन्दनों द्वारा उनका शोषण हो 
जाता है । स्पप्ट कहा जाए तो इस यत्रवाद के प्रसार से ही दिनानुदित वेका री 
वढती जा रही है। ऐसी स्थिति मे न तो समानता के आधार पर सपति का 
वितरण ही होता है, तन वर्ग-सघय॑ की भावनाएँ ही गिथिल पड़ती है और 
न मनुष्यों में इकाई ही सभव है। जहाँ विज्ञान ने साम्य के स्थान पर वैपम्य 
को प्रतिष्ठित किया, वहाँ बर्म, साहित्य और हस्त-कला-उद्योग को प्रोत्सा- 
हित करने का अवकाश ही कहाँ ? 
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जब मनुष्य मे स्वार्य-मु लक जीवन-यापन की प्रवत्ति विकास पाती है, 
तब वहू वास्तविक जीवन का झानतन्दानुभवे नही कर सकता---वह स्वय 
यत्र वा एक अ्रग बन जाता है, वह उदर ज्वाला के शमनाथ कम शील रहता 
है, समाज कल्याण की व्यापक भावना का उदय उसक हृदय मे उही हो 
पाता--जीवन वी सोदेब्यता समाप्त हो जाती है। उद्देश्य हीन जीवन निर- 
थक है। भ्रमेरिका को ही देखे कि वहाँ इतनी झधिक मात्रा म गेहूँ उत्पन्न होता 
है कि वभी-कभी तो ऐसी महत्त्वपृण खाद्य-सामग्री---अ-यत्र इसकी आव- 
इयकता रहने के बावजूद भी--जलाकर नप्ट कर दी जाती हू । चीजो का 
मानवकृत अमाव, भ्रधिक मुनाफा खोरी, अकिचना का रक्‍्तशोपण ये कुछ 
यनवाद के परिणाम है । तात्पय है कि विज्ञान का माग उतना सीधा श्रौर 
आदक्ष प्रेरद नहीं, जितना कि इसके अ्नुयायिया ते समभा था। सुख-समृद्धि 
के विकास मे विनान का योग रहा पर इससे मानव की श्रतरात्मा के विकास 
कया माम अवरुद्ध हो गया। प्रांत्म विश्वास व पर मंगल की कामना की 
दिद्वाएँ सीमित हो गईं | इत पूब जो स्वच्छता, शालीनता, सदाचार, सयम, 
त्याग आदि भावनाएँ विक्सित रूप मे जीवन दे झन्तस्तल का स्पन्न करती 
थी वहू स्थिति आज कहाँ है ? इृप्रिमता, भ्रयाय, भ्रमगल, भ्रपवित्रता शौर 
अनतिकता वा सवश्न साम्राज्य है । श्राज का मानव कृत्रिम दास बना हुप्रा 
है। कहव को तो वह बहुत फुद साचता है, पर उसका हृदय बहुत सकुषित है। 
लाभापेक्षया हानि को सम्भावना जहाँ अधिक हो उस वस्तु को ग्रप 
नाने में पोई बुद्धिमत्ता नहां है। विचान से लाभ है, तो उससे हानियाँ भी 
कम नही। उदाहरणाध--विद्युत-शवित को ही लें,जहाँ वह नौतिक विकास 
का माग प्रशस्त करती है वहाँ प्राण घातिनी भी है। तमिक प्रमाद भी जीवन 
को समाप्त कर सवता हूं। मानव सहारव' तय्या वा प्रयोग निर्माण के लिए 
वहुत वम हां पा रहा है। एक विक्टारियन कवि के विचार से यहू ठीक है 
कि “विज्ञान से भान की वदि होती है किन्तु मावुत-स्फूर्ति नष्द हा जाती 
है।” वस्तुत' विज्ञान से भावुकता वा क्या सम्बंध २े भावुकता हृदय-परक 
है तो वितान मस्तिप्व-परव। पान के भण्डारा यो पान॑ की प्रप्ता उतन 
समुचित उपयोग की प्रार गतिमान होना भ्धिक बुद्धिमत्तापूण काम हे। 
वोदिक-समूद्धि को प्रपक्षा नक्षिक समृद्धि श्रधिक सुपदायक है, जिससे 


# 
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मानवता झताछर्दियों तक अनुताणित हो सकती हे । 

इस प्रकार विचार करने पर तो आधुनिक विज्ञान मानव जाति के लिए 
भयकर अभिषनाप ही प्रमाणित हुआ । उसका यत्किचित्‌ वरदान नी मानव 
को मृत्यु के विनाग की ओर ले जाने में ही सहायक हुआ । दृष्टव्य यह हे 
कि मनुष्य आधुनिक विज्ञान के वरदान को विनाद्योन्मुख्ली न वनाकर विका- 
सोन्मुखी कैसे वता सकता हे ? इसकी दूसरी अवस्था ही इसे वरदान की 
कोटि मे प्रविष्ट करा सकती हैं 





बीस 


आपविक क्षरत्र प्रयोगी की मयंकर प्रतिक्रिया 


एक प्रौराणिक किवदन्ती है--एक वार देवगण झमृत वी खोज में 
जिकल पडे । उह पता चला फ़रि भ्रमृत तो सागर के गभ म है, तो उन्हात 
समुद्र को मथकर अमृत निकालने की ठान ली। मेर की मधानी और शेप- 
नाग की रस्सी बनाकर सामर मथन प्रारम्भ विया। समुद्र से प्राप्य रा 
मे सवप्रधम हलाहल निवला | इसे देखकर देवी-दवता विचार म॑ पंड गए 
कि इस विप का पान कौन कर २? जा इसवा सवन करेगा उस ससार से 
बिंदा लैनी हागी | फिर अमत की उपयोगिता ही क्या रह जाएगी। इद्व से 
कहा गया “तुम बहुत ही शक्तिशाली हो और देवताओं के राजा हो, भरत 
इसे पी जाग्रो ।/ इंद्र ने कबहा--क्या झ्राप लांग मुझे मार डालना चाहते 
है?” विष्णु के कह॒न पर उहोन बहा-- 'हमारी तो हिम्मत नही होती, हम 
ता प्रमृत के लिए भाय॑ हैं।” महादेवजी स प्राथना करने पर उहाने बहा-+ 
“प्रमृत वो मिब्ननेष्राला ही है, कि छु प्रगवादी तो जहर से है। जिसमे विप- 
पान की छवित होती है, वही तो अमत पचा सकेगा ।” तब किसी ने कहा 
“तो शकरजी श्राप ही क्या नही इसे स्वीकार कर लेते ?” यह सुनत ही 
शिवजी ने अत्यन्त शालभाव स सम्मानपुवक विषपान कर गले म सुरक्षित 
रख लिया । चिप के प्रभाव से कण्ठ म नोलापन आने के कारण ही उह 
भोले, "म्भु, नीलकण्ठ आदि वामा से अभिहिंत क्या गया।४ 

आज वज्ञानिका के भौतिक विभान रूपी समुद्र मथन से भणुवम, 
उदजन बम झौर प्रक्षेपणास्त्र आदि आणविक विप निकले हैं, परन्तु शिव के 
समान एसा कीने व्यवित या राष्ट्र आज तयार है जो इस समुचित रूपस 


4 मान सद्दित जो बिप पियो शम्पु सये उगदारा, 
मान रहिव अमृत पियो, रादु कथयों शीश। 
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पचा ले ? हाँ, भारत में इस विपपान की झक्ति अवश्य विद्यमान है, जिसने 
समत्व की साधना और परदु ख कातरता व अद्षण्ड लोककल्याणकारी 
भावनाओं का जीवन में सदैव साक्षात्कार किया है। समत्व का आधार ही 
यहाँ की सस्कृति की मुल प्रेरणा रही है। भारत ने ही पर-दु ख॒ को स्वदु-ल्ल 
रूप से अग्रीकार किया है। भारत ने विश्व के विभिन्‍न विचारवाले राप्ट्रों के 
सम्मुख शान्ति स्थापनार्थ पचशील जैसे जनकामी सिद्धान्त का सक्तिय सूतर- 
पात किया है । अहिसा को न केवल भारत ने अपना अश्रमृत ही माना है, 
अपितु इसीके आधार पर स्वराज्य प्राप्त कर विश्व को दिखला दिया कि 
भयकर वैपम्य में भी अहिसारूपी अमृत साम्य स्थापित कर, कैसी भी 
पेचीदगी को सरलता से सुलका सकता हैं। 
अगुवम के विनाशकारी प्रभाव ने विश्व राजनीति में उथल-पुथल 
मचा दी। भय के कारण प्रत्येक राष्ट्र अपने पास विनाश अस्त्र बड़ी सल्या 
में संग्रह करने लगा है। और साथ ही यह भी भ्रनु भव करने लगा है कि जिसके 
पास अणुशस्त्र नही है वे विश्व-राजनीत्ति मे पश्चात्पाद गिने जाएँगे। भविष्य 
में उनकी सत्ता नप्ट हो जाएगी । राजनीतिक क्षेत्रों में यह सोचा जा रहा है 
कि आणविक अस्त्र सग्राहक राष्ट्र ही अजेय हे। इसी कारण आज रूस 
और अमेरिका में मनोमालिन्य बना हुआ है। दोनो राष्ट्र शक्तिशाली आण- 
विक अस्त्रो के स्वामी है। अपेक्षाकृत रूस कुछ आगे है। ये दोनो राष्ट्र आए 
दिन पारस्परिक घुड़कियाँ वताया करते हे जिनका प्रभाव अन्य राष्ट्रा पर 
भी पड़ता है । यदि तृतीय महायुद्ध मे ये विनाशकारी अस्त्र अ्रयुकत हुए तो 
ससार की क्या दशा होगी ? 
अणु अस्त्र प्रयोगो के समय आइन्स्टाइन ने उचित ही कहा था, “अब 
हमारे सामने दो ही विकल्प है, या तो हम एक साथ जिएंगे या एक साथ 
मरेंगे ।” यदि अणु अस्त्रो का प्रयाग हुआ तो विश्व मे मानव जाति का 
अस्तित्व संदिग्ध हो जाएगा। इसीलिए मानव सभ्यता के उन्नतिशञ्ञील द्वप्टा 
इस प्रकार के अस्त्रो के विरोध मे आंदोलन और प्रदर्शन द्वारा इनके विरोध 
में वातावरण तैयार कर रहे हैं । परन्तु राष्ट्रो के साम्राज्यवादी मानस तक 
इसकी ध्वनि नही पहुँच पाती । यदा-कदा विरोध स्वरूप बड़े-बड़े दार्शनिक 
तक को कारावास भुगतने को विवश होना पड़ता है। 
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जहाँ आणविक अस्त्रा का प्रचण्ड विरोध हो रहा है वहाँ चंचिल जे 
राजनीतिज्ञ ने कहा कि “उद्जन बम जसे अस्त्रां का होता बहुत झ्रावश्यक 
है क्याकि यही एकमान ऐसा साधन है जो शक्ति को सतुलित बनाये रख 
सकता है भौर स्थिर द्ान्ति भी । ' जो राष्ट्र छस्ता के वल पर अपने को 
सुरक्षित समभता है। उसका सोचना भ्रप्मक है | उदाहरणाथ क्सी नाग 
रिक के गृह मे विस्फोटक पदाय रखे हो और कितनी ही सावधानी रखने 
के बावजूद भी यदि प्रमादवद्य कभी आग पकड ले ता सुरता के जिए रखे 
गय वे पदाथ न केवल घर को ही भस्मीभूत कर देंगे, अपितु तिकटर्ती 
निवासियों का जीवन भी सकट मे डाल दगे। इसी प्रकार अणुअस्तों की 
हिफाजत में तनिक भी स्खलना द्वोने पर स्वत राष्ट्र मत्यु के मुख म चला 
जा सकता है। परराष्ट्र विनाश की वस्तु स्वराप्ट्र की रखा तव कहाँ कर 
पायंगी ? एक पार झाइन्स्टाइन ने मार्मिक वाणी में कहा था “प्राणविक 
युद्धा म विष्व का सावभोम नाश निश्चित है।” ऐस आणविक भस्मासुर 
से तब ही बचा जा सकता है जबकि विनाश्षकारी प्रयोग से सवथा वच्ानिव 
मुख मोड ल। 

इस विषय पर चितन करते हुए एक पौराणिक ग्राज्यान “पुनमू पिको 
भव” स्मृतिपटल पर अकित हो भाता है। 

कसी तपोवन मे एक ऋषि का निवास था । एक दिन एक मूपक 
(चूहा) दौडता हुआ ऋषि की शरण म आया । घरणागत की रक्षा करता 
श्रपता परम कतव्य समझकर ऋषि ने उसे पकडने के लिए थ्रीछे आागती 
हुई बिल्ली को भय का कारण मानकर“त्वमपि मार्जारो भव”तू नी बिल्‍ला 
हो जा का वरदान दे डाला । ऐसा ही हुआ । विल्‍ली चली गईं। एक दिन 
भयवर कुत्ता के विल्‍ला के पीछे लगने पर शरणागत विल्‍ला से ऋषि ने कहा 
“त्वमपिश्वातों भव” तू भी कुत्ता हो जा। जब एक दिन एक बाघ उस पर 
अपठने लगा तो ऋषि न कहा--/त्वमपि व्याधो भव” तू भी चाघ होजा। 
फिर एक दिन सिंह आया तो ऋषि ने बाघ को--त्वमपिसिहो भव” 
तू भी सिंह हो जा, का वरदान दे दिया । अब वह चूह से सिह हो गया था। 
शरणागत सिंह ने एक दिन क्षुधानुर होने से इतस्तत घूमते हुए ऋषि को ही 
अपना भद्य बनाने का सोचा | इस पर ऋषि ने कहा-- भरे दुष्ट, मैंने तेरी 
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रक्षा के लिए तुझे चूहे से सिह बनाया, श्रव मुझे ही खाना चाहता हैं। जा, 
“पुनर्मूपिको भव” वापस चूहा हो जा । ऋषि ने पुन. उसे उसकी मूल स्थिति 
मे परिवर्तित कर दिया । जिस प्रकार ऋषि ने सिंह को मूपक वनाकर 
अपनी माया समेट ली, इसी तरह मानव जाति के कल्याणार्थ यदि वैज्ञानिक 
अपनी माया समेट ले तो विश्व कलयाण और विश्व शान्ति हों सकती है। 
यद्यपि विनाशक अस्त्रो को भी कुछ लोग शान्ति का सोपान मानते हे । ऐसे 
ही लोगो को लक्षित करते हुए डॉ > ओपन हीमर ने कहा---दो भयंकर 
विच्छ एक बोतल में बन्द कर दिये जाएँ तो सहज ही यह सोच-सोचकर एक 
दूसरे से डरते रहेंगे कि यदि एक दूसरे को काटेगा तो दूसरा भी अपना 
चमत्कार बिना बताए नही रहेगा ओर यो एक दूसरे की मृत्यु का समान 
और निरिचित भ्रवसर है ।” विच्छ एक-दूसरे को डसेगा नही यह कैसे माना 
जाय ? मनुष्य विच्छू से कही अ्रधिक विपैला है जो स्वय मकड़ी के समान 
जाल बनाकर अपने आपको फसाता है पर इस प्रकार शाणविक जालो की 
शक्ति का स्वामी होने के वावजूद भी वह मानसिक शाति का अनुभव कहाँ 
कर पाता है। 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू आदि जैसे कई मानव कत्याणकामी विज्व 
प्रसिद्ध नेताओं ने कई बार वहुत स्पष्ट शब्दों में सूचित किया है कि प्राण- 
घातक शास्त्रों का प्रयोग कतई बन्द हो जाना चाहिए ! 
रोम के इतिहास मे एक कहावत वन गई है कि “जब रोम जल रहा 
था तो नीरो वाँसुरी बजा रहा था ।” उसने अपनी उपेक्षात्मक मस्ती में 
रोम के कष्ट की तनिक भी परवाह नही की । शताब्दियाँ बीत गईं, पर 
रोम के इतिहासकारों ने नीरो को क्षमा नही किया, वल्कि उसके दण्ड के 
लिए यह घृणास्पद कहावत उसकी उपेक्षा का प्रतीक वन गई। असामा- 
जिक व्यक्ति को देखते ही नीरो का स्मरण हो आता है। ठीक यही स्थिति 
विश्व के प्रमुख राप्ट्रो की है। सभी शक्तिशाली गुट ज्वालामुखी के मुँह पर 
वेठकर आणविक अस्त्रो की वॉसुरी वजा रहे है। ज्वालामुखी के फटते ही वे 
नष्ट हो जाएंगे। कही ये सव नीरो की कहावत में ही अपना अच्तर्भाव न 
करवा ले । 


इफ्फीस 





वर्तमान घुद्धू, विज्ञान और अ्षणु शस्त्र 


झाज समस्त विद्वव के सम्मुख सव स भयानक और दुसपूण समस्या 
बुद्ध की है। वे प्रतिक्षण झाशवा मे रहते हैं कि सामान्य तनाव भी कहा 
विश्य युद्ध वा जम नदेवब्े । यदि निकट भविष्य मे बौद्धिक ज्वालाएँ प्रज्ज्व 
लित हुईं ता राम रोम सिहर उदेपा। विश्व का समस्त मानव समाज भली 
भति इस तथ्य से परिचित है कि युद्ध से कभी उिसी को किसी प्रकार का 
लाम नही होता । पेन, जन भौर सम्यता वी हानि के साथ मानव संस्कृति 
के आलस्थल पर बलक का टीका ही लगता है। विगत युद्धा के प्रॉक्डे 
हमारे सम्मुस है। यद्यपि युद्ध वे समय सामान्य नागरिक या उससे सीधा 
सम्बप नही रहता फिर भी वह युद्ध के प्रभाव से अपने झापको मही बचा 
पावा। राष्ट्री वी महत्त्ववाक्षाएँ जन-जीवन व थूमिल बना दती हैं । सदव 
विनाश की तलवार सूत के रुच्चे घाग से वधी सर पर लटफ्ती रहती है, जा 
सचिन थी हवा वो काया ख्लाज़र गिर सउती है ! सामाजिय जीवन युद्ध 
से विछ्ठिन्न हा जाना है। सामूहिव साथ सामग्री के प्रलावा कई जीवनाप- 
योगी यस्लुप्रा पर इउत्ा जा सयक र कालिक प्रभाव पड जाता है, बह सी प्र 
सध्ट नही दृता । शिगत महायुद्ध वा जा प्र नाव रि"्यवसारी, चार राजारी 
प्रनतिर्ता प्रौर स्यानियार के रूप म भारत पर पडा है, यहू ध्राज नी 
मूलत नष्ट नही हुभा। 

विन त झारश्यवतवानुसर विनय प्रदार 4 प्रथतन जवनलात, 
टर्न, वायुयान माटर, जोप भौर तोपा घादि या निमाय बर युद्ध वृत्ति वा 
पर्याज्ष थात्याहित डिया है। दपानिा । झपता अधियाण समय उपयुक्त 
एपकराण बे युरक उपनो के निमाया से लगाया है। हम दयना यह हूँ कि 
भाषुनिक युद्दा म विज्ञान प्रौरुतम्जनिस धाणदिय प्रसव विस प्रकार प्रत्यश 
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या परोक्ष इसे बल देते है । 

अद्यतन युद्ध मुख्यतः स्थल सेना, जल सेना और वायुसेना पर निर्भर 
है। ये तीनो सेनाएँ पूर्णत यत्राधीन है। एक समय युद्ध के परिवहन के 
साधनों मे घोडे और खच्चरों का समावेश होता था। पर श्राज उनका स्थान 
मोटर, जीप, मोटरसाईकल और टेकों ने ले लिया है। तलवार, भाले ग्रादि 
भारतीय शस्त्र अब बहुत पुराने पड़ गये है। अब तो स्टेनगन, ब्रेनगन और 
शक्ति शाली आन्‍्नेयास्त्रों का युग है। दूर मारक तोपे आदि विज्ञान की 
परिणति है। 

नो सेना और वायुसेना तो केवल विज्ञान पर ही अधिक निर्भर है। 
तारपीडो, यू-वोट एव राडर इनके मुख्य उपकरण है। जो राष्ट्र इस प्रकार 
के वैज्ञानिक साधनो से सज्जित है, वे ही दूसरो पर अपना प्रभाव स्थापित 
कर सकते है। 

यद्यपि अमेरिका के पास वायुयान प्रचुर परिमाण मे विद्यमान है, तो 
भी रूस की राकेट विपयक प्रगति अश्रधिक सतोपजनक है। युद्ध मे 
वैमानिक अनिवायंता स्पष्ट है। पर प्रक्षेपणास्त्रो ने इसका महत्त्व कम कर 
दिया है। 

अद्यतन सेना की प्रत्येक शाखा मे वायरलेस, टेलीफोन, टेलीविजन, 
फोटोग्राफी और रेडियो आदि महत्त्वपूर्ण यत्रो का उपयोग होता है । यौद्धिक 
चिकित्सा के क्षेत्र मे भी विज्ञान की महिमा अपरम्पार है। रासायनिक 
पदार्थों से निभित तत्काल गुणदायक और प्रभावोत्पादक औपधियां विज्ञान 
ने दी। पौष्टिक तत्त्वो से सयुक्त ऐसी टिकियाएँ वनी जिनसे मनुप्य अपनी 
शक्ति भली प्रकार श्रधिक समय तक सुरक्षित रख सकता है। कहने का 
तात्पर्य है कि विज्ञान ने युद्ध के सामान्य से सामान्य समझे जाने वाले तत्त्व 
को भी गम्भीरतापूर्वक स्पर्श किया है। अतः मनुप्य की शरीर सम्बन्धी 
वीरता का अव कोई महत्त्व नही रह गया । युद्ध मे जय-पराजय का कारण 
जन संख्या, साहस पूर्ण वीरता या चातुर्ये नही अपितु योजना, सगठन और 
कल-का रखाने है। जो युद्धलिप्सु राष्ट्र भधिकाधिक शस्त्रास्त्र बना सकते है, 
वे ही विजेता की कोटि मे झाते है। झ्राजकल प्रत्येक वस्तु मे महान्‌ परिवर्तन 
दृष्टिगत होता है। श्रणु शक्ति के प्रावल्य ने अब युद्ध को अ्रमानुषिक और 
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राससी बना दिया है। मृत्युकी सदेशवाहिरा विपावत वायू के मय से सनिक 
सदका मे रौरव का अनुभव करत हैं। किसी भी समय वे मृत्यु के मुस मे जा 
सकते हू। 

यदि तृतीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ तो सम्पूण विश्व प्रभावित हुए 
बिना न रहेगा । अत भारत का यह सदव हादिक प्रयत्न रहा है कि विदव 
मे जहाँ बही भी मुद्धाग्ति की चिनगारी दीसे, तत्वाल पता दी जाए | ऐसे 
प्रयला म सौभाग्य से भारत वा कई स्थाना म सफ्लता भी मिली हैं। 
वास्तविक वात यहू है कि भाकमण या सुरक्षात्मक कितनी ही यत्राधीन 
सामग्री का निर्माण वया न किया जाए, पर विज्ञानजनित सवनाश से मानने 
समाज नो बचाए रखते था एक मात्र प्रयास विश्वशान्ति ही है, जिसकी 
भित्ति भ्रहिसा की सुदृढ शिता पर झाधृत है। 


बाईस 





अपुपरीक्षण प्रतिवन्‍्ध एवं निःशुस्त्नरीकरण 


आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किसी को 
भी प्रसन्‍नता का अनुभव नही होता। निष्पक्ष और शान्ति वाछुक पर्यवेक्षक 
अमेरिका तथा पाइचात्य देशो के वीच शस्त्रीकरण या अणृपरीक्षण के 
प्रतिस्पर्धामुलक दुष्कोण से दुखी होते है। आज दो दलो मे ससार विभकत 
है। एक दल में अमेरिका व तदनुयायी राष्ट्र है तो दूसरे मे रूस व उसके 
अनुगामी राष्ट्र | दोनो मे विचार वैपम्य है। दोनों के प्रचार और विचार- 
विस्तार के अपने-अपने तरीके है । 

4 अगस्त, 940 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूज़वैल्ट तथा इग्लेण्ड 
के प्रधानमंत्री सर विस्टन चचिल की भेंट स्वरूप एटलांटिक सधि सम्पन्न 
हुई जिसमे कहा गया था कि “हमारा विश्वास है कि ससार के समस्त देशों 
को वास्तविक अर्थात्‌ भौतिक एवं आध्यात्मिक कारणो से शक्ति के प्रयोग 
को अवश्य ही वन्‍्द कर देना चाहिए ।” इसका तात्पर्य यही था कि ग्रत्येक 
राष्ट्र की पारस्परिक विरोधी समस्याओं का समाधान वार्तालाप के द्वारा 
ही हो, जिससे युद्ध के नाम पर धन-जन का विनाश न हो युद्ध में किया 
जाने वाला व्यय यदि जनमगलकारी कार्यो पर लगाया जाए तो युद्ध के 
कारण ही सदा के लिए ससार से विदा हो जाएंगे । 

सन्‌ 942 में पुन. इग्लैण्ड, अमेरिका, रूस और चीन ने सामूहिक 
घोषणा की थी कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ वे सव मिलकर गस्त्रास्त्र 
विनिमय की व्यवस्था करेगे । वस्तुतः दो विश्व युद्धो की विनाश लीला से 
वे सव स्वाभाविक रूप से ही सूचित विचार पर आ गए थे । 

दूसरे महायुद्ध के समय अमेरिका के पास अणु बम थे, जिनका प्रयोग 

उसने किया । इस युद्ध की समाप्ति के वाद नि शस्त्रीकरण की चर्चा ते पुनः 
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जोर पकडा । सन्‌ 948 म सानफ्रान्सिसको मे सयुक्त राष्ट्र का चादर 
बनाया गया, जिसके १6 वें भ्नुच्छेदम उल्लेस़ है कि सघ वी सुरक्षा 
परिषद शस्तास्नो के विनिमय के लिए कोई न काई हल ढूठेगी।! इन श दा 
से सयुकत राष्ट्रसघ का कत्तव्य हो गया या कि वह एतदव ठोस विचार 
करे। तब से श्राज तक वहुत्तर राष्ट्र अगुशस्त्रा पर नियभ्रण के लिए 
प्रवलश्ील रहे हैं। कितु अभी तक आशा की प्राभातिक किरण का उदय 
दृष्टिगत नही हुआ । बल्कि इसके विपरीत परीक्षणा वी प्रतिस्पर्धा वो ही 
प्रोत्साहन मिला झौर प्रक्षेपणास्त जसे तीव्र सहारक शस्त्रा वे निमाण मे 
प्रचुर अथ व्यय हुआ । 
जसा कि ऊपर सूचित बिया जा चुका है कि भारत अपने शान्तिपूण 
प्रयत्ता के लिए प्रसिद्ध रहा है। बह चाहता है कि शस्त्रों के तिभाण व 
सरक्षण से जो महाहिसा को प्रोत्साहन मिलता है, वह सदा के लिए बद 
हो। शस्त्रास्त परीक्षण शान्ति का माग नही, शारति अहिंसा मे निहित 
है | इसी भारतीय कल्याणकारी नीति का लेकर भारत के प्रधानम नी 
५० जवाहरलाल नेहरू निशस्त्रीकरण परवहुत अधिक जोर दे रहे हैं। 
उाहान बई राषप्ट्रो के प्रधाता को पुन -पुन लिखकर सचेप्ट किया कि 
वे भ्राणविक शस्त्रा का परीक्षण बन्द वर विश्व जाति स्थापन भ योग द ।' 
पर इसका परिणाम यही रहा कि सभी राष्ट्र कहने लगे कि अ्रमुक राष्ट्र यदि 
परीक्षण बन्द करेगा तव ही हम अपने प्रयोग स्थगित कर सकते हैं। दिनानु- 
दिन अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण म त्तनाव भौर खीचातानी बढती ही जा रही 
है। शीत युद्ध को सृष्टि भी होन॑ लगी है। 
नि पस्भ्रीकरण वाछतीय होते हुए भी इसका माग क्टकाकीण है। 
प्रथम ग्राणविक अस्त्रो पर नियवण कस और कब से लगाया जाए २ हित्तीय, 
सामान्य शस्त्रास्था म॑ वि सीमा तक कमा वी जाय ? 946 स॑ लेकर 
आज तक इन कदिनाइया वो हल करने का अथक प्रयत्न किया गया हूं, 
लेकिन बभी पश्चिमी दंश या भ्रमरिका नही मानता है तो कभी रूस रूठ 
जाता है। अमेरिका तथा इस्लण्ड आदि पाइचात्य दा चाहत हैं कि सबसे 
पहल एक प्तर्राष्ट्रीय नियत्रण सस्या बना ली जाए और फिर आणविवः 
अस्या का निमाण ही सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए और रूस तथा 
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अमेरिका की सेनाओं में 0-0 लाख सैनिकों की कमी की जाय | किन्तु 
रूस ने इस वात को स्वीकार न करते हुए कहा कि सभी राष्ट्र अपनी 
सेनाग्रों में है कटौती कर आणविक शस्व्रास्त्रो को नप्ठ कर दे । इस कार्य 
को सम्पादित करने के हेतु एक संस्था का निर्माण सुरक्षा परिषद के अबवीन 
हो । दोनों गुटो ने अपनी अपनी ऐसी योजनाएं रखी जो पारस्परिक सम- 
भोतों से दूर थी । रूस इस वात पर तुल गया कि अणुशस्त्रों का प्रयोग 
स्था अवैध घोषित किया जाय । 30 मई, ).9 55 को पुनः सोवियत रूस 
ते सयुकत राष्ट्र सघ के समक्ष नि शस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखते हुए कहा, 
आणविक शस्त्रो का निर्माण और प्रयोग अवैध घोषित किया जाना चाहिए 
ओर सामान्य सेनाओं मे पर्याप्त कमी की जानी चाहिए। बड़े राष्ट्रों की 
सेनाओ की जाच के लिए एक अच्तर्राप्ट्रीय नियत्रण सस्था निर्मित हो 
तथा सन्‌ 956 में नि शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में विचार करने के लिए 
एक विश्व सम्मेलन बुलाया जाय और साथ ही कुछ राप्ट्रो ने, विदेशो में 
जो सैनिक सगठन वना रखे हे, उन्हे भी समाप्त कर दिया जाए ।' इस प्रस्ताव 
पर संयुक्त राष्ट्रसघ की नि शस्त्रीकरण समिति ने विचार किया। इंग्लेण्ड 
आदि देझ्ों ने प्रस्ताव की सराहना करते हुए स्वीकार किया कि रूस कुछ 
बाते तो मान गया है लेकिन इग्लैण्ड के प्रतिनिधि को नि.शस्त्रीकरण के 
सम्बन्ध मे रूस का प्रस्ताव कुछ अ्रस्पप्ट-सा लगा। पश्चिमी देशो के अनुसार 
उस नियस्त्रणकारी सस्था के अधिकारियों को नि शस्त्रीकरण को स्वीकार 
करनेवाले देशो पर किसी भी स्थान पर जाने का अ्रधिकार प्राप्त होना 
चाहिए और वह प्रत्येक ऐसे देश मे रहे जो नि शस्त्रीकरण स्वीकार कर 
चुका हो | उनका तात्पय यह था कि रूस मे प्रस्तावित नियन्त्रणकारी वह 
सस्था प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं कर सकेगी । 
इस उपक्रम से विश्व आशान्वित था कि उभय गुटो में कभी न कभी 
समभौता हो जाएगा । भविष्य के सम्बन्ध में तो क्या कहा जा सकता है 
किस्तु वर्तमान अनुभवों के आधार पर तो यह कहा ही जा सकता है कि 
यह केवल वाणी का विश्वासमात्र था। इसका कोई सुन्दर व श्राशाजनक 
परिणाम नही निकला | प्रेसिडेट आईजनहावर के ओपन स्काइज प्लान' 
को भी रूस ने मान्य नही रखा। सन्‌ 988 में लक्दत में नि.शस्त्री- 
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करण उपसमिति का एक एंसा सम्मेलन हुआ जिसम सुरक्षापरिषद के सभी 
सदस्या ने भाग लिया। यहाँ भी काफी समय तवा विचार विनिमय करने 
के बाद भी झ्रागाप्रद तिष्पप न निकला उसी समय अन्तर्राष्ट्रीय वाता- 
बरण भी एसा वन गया जिससे यह सारी याजना वचारिक जगत तक ही 
सीमित रही भौर ग्राखिर मे रूस को इस सभा का बहिप्कार करना पडा । 
अब इस समस्या को सयुक्‍त राष्ट्रसथ की महासभा म॑ भारत के प्रतिनिधि 
ने उठाया था, जिसका उद्देश्य था कि नि शस्त्ीकरण के काय को और नी 
झधिक व्यापक बनाने के लिए श्ञान्तिकामी सभी देशां वो सम्मिलित क्या 
जाए। हाल ही म रूस ने सुभाव दिया कि वंडे-बडे राष्ट्रों के प्रधान मिल 
कर बढें भ्रौर इस प्रद्न पर पुन विचार कर। पर अमेरिका असहमत रहा। 
उसके विचार म पहले तीन बडे देशा के विदेश म"वी ही विचार करें ओर 
बाद म प्रधाना का सम्मेलन हो । बात तो सामाय थी, मुझ््य प्रदन तो 
निःशस्त्रीवरण का था जिस पर कोई न कोई निणय शी प्र होना श्रनिवाय 
था । यदि बडे राष्ट्र दपवृत्ति का परित्याग कर शस्त्रीकरण को समाप्त कर 
दें तो निश्चय ही जनजीवन म रान्ति साकार हो सकती है । 

प्रसन्नता की बात यह हुई कि वुलगानिन एवं स्थू इचेव के सत्तारूद हाने 
के पश्चात्‌ रूस की स्टालिन पी सरूत भोर भन्य दशो के प्रति घृणा वी नीति में 
आरी परिवतन हो मया। अर वह के प्रधान मंत्री किस्ली भी देश के साथ 
वार्तालाप द्वारा समाघान निकालन को तत्पर दिखलाई देते हैँ । जेनेवा वा 
सम्मेलन हुआ, जिससे भारा बेंधी थी कि अब भ्रन्तर्राष्ट्रीय युद्ध समाप्त हो 
जाएगे। पर वह भी दाना जमत प्रदंशा को मिलाने की नीति के प्रइत पर एक 
और विभेद सडा हो गया । इससे इतना काय श्वश्य हुआ्ला कि प्रतिदवन्दी 
गुट मे सदेह भौर गलत धारपघाम्रा के वादल फट गए। इन घटनाओं के 
याद १० नेहरू रूस झौर प्रय देशा मे शान्ति का सदंश लेकर गए। रूस 
का कथित सलाह प्रावरण उठ पया । रूस के प्रधाना के श्ोदाय वे बारण 
प्रतराप्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्रों मे नवीन धारणाएं मुदूढ हो गइ । प०७० 
नेहरू का धान्ति के लिए प्रमरिा का प्रवास भी मुखद रहा। विश्व-युद्ध वी 
स्थिति के सुपार से बल मिला । रूस प्रोर प्रमश्िकि के वीच मत्री वा सूच- 
पाते हुमा । झ्ीवयुद्ध मे कमी हुई । 
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जैनेवा सम्मेलन में, जो लीग आफ नेवन्स' के प्रयत्नों से हुआ था, 
सोब्रियत संघ ने पूर्ण नि.गस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने 
हेतु अन्य देशों का आह्वान किया था। पर वह प्रस्ताव हंसी में उडा दिया 
गया। 
युद्वोत्तर काल में भी सोवियत संघ ने आणविऊ शगस्त्रों का पूर्ण निरोव, 
घस्त्रास्त्र व सेनाओं में तीत्र कटौती, विदेशी राज्य क्षेत्रों में स्थापित सेना- 
समम की समाप्ति तथा नियस्वत्रीकरण सस्वन्धी अनेक समस्याओं पर 
प्रस्ताव रखे । उसने स्वयं ने भी वीस लाख से अधिक सेनिक कम कर 
दिए। अन्य देशों के रूसी सेनासगम समाप्त कर दिए । रूमानिया से सेना 
पुनः बुला ली। जर्मन लोकतन्व्रात्मक गणराज्य में भी सोवियत सेना कम 
कर दी और यह निश्चय क्रिया कि यदि पश्चिमी राष्ट्र पहल नही करते वह 
आपणवबिक हथियारो का पुन. परीक्षण न करेगा । खेद हैं कि सयुकत राष्ट्र 
संघ के चौदह वर्षो के अनवरत परिश्रम के बावजूद भी न केवल इस विपय 
में समभझभोता ही हो सका है वरन्‌ झस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा में विस्फोटक 
पदार्थ भी एकत्र हो गए है। जिनकी एक चिनगारी ही विश्वविनाञ के लिए 
पर्याप्त है। विज्च मे ऐसी स्थिति ख्जित हो गईं हे कि यदि उद्जन वम ले 
जानेवाले वायुयान के किसी यन्त्र मे खराबी हुई या नियन्त्रक से किसी भी 
प्रकार क्षणिक प्रमाद भी हो गया तो विश्वयुद्ध छिड सकता हे । ऐसे नाजुक 
समय पर भी निकिता स्थ बचेव (सोवियत सघ के मत्री परिपद्‌ के अध्यक्ष ) 
ने गत १८ सितम्बर, १६५६ को पुन. संयुक्त राष्ट्र सघ के सम्मुख प्रस्ताव 
रखा “सन्नी देश चार वर्गो के भीतर पूर्णतः नि शस्त्र हो जाएँ, ताकि युद्ध 
छेडने के लिए उनके पास कोई साधन ही न रहे ।” साथ ही उन्होने जल, 
स्थल और नभ सेनाओं को सर्वेथा हटाने एवं शस्त्रास्त्रो का निर्माण सर्वथा 
बन्द करने का प्रस्ताव श्री आईक के समक्ष रखा था। आईजनहावर द्वारा 
रूस का यह प्रस्ताव सत्कृत हुआ । 
यह प्रस्ताव सोवियत सघ के दु्बल प्रतिनिधि की ओर से नही, वरत्‌ 
विश्व के सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न सोवियत सघ के मन्‍्त्री परिपद्‌ के अव्यक्ष 
की ओर से आया है। जिसने चन्द्रमा को वेघकर समस्त विश्व से अपना लोहा 
मनवा लिया है। स्वभावत- इसको हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। इस 
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प्रस्ताव ने तत्वाल ही सयुकत राष्ट्रसघ वा भर विश्वेषत विश्य के समस्त 
राष्ट्र का ध्यान श्राव पित किया। इसी प्रस्ताव के परिणामस्वरूप सूचित- 
देशा की सरफारा के अध्यक्षा ने अपन स युवत यवतव्या मे कह कि नि ”स्‍्त्ी 
करण वी समस्या ही म्राण विश्य की पर्वाधिर महत्त्वपूण समस्या है भर 
थे इस समस्या वा रसनात्मव हल निवालन मे कोई भी प्रयास उठा ने 
'रखन के लिए कटियद्ध है । 

गशुप प्रदार एप झोर जहाँ नि पस्तीकरण एव गझणु!स्त्र पर्सक्षण बद 
परन का प्रयत्न हो रहा है वहाँ ट्सरी श्र भयानक भ्रणुवम॒ व उदजन 
बमा के परीक्षण भी चालू हैं। इनस एटियाई देझ्षा को पर्याप्त हानि उठानी 
पड़ी है। सन्‌ 755 की उत्तर भारतीय याढें, वनानिका के मतानुसार 
रेडियम धामिता पा ही परिणाम था| इसी कारण जुलाई सन्‌ 050 मे 
लादन म राष्ट्रमडला के मत्रिया के सम्मरन मं प० जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे 
विस्फाटा पर राक लगाने प्रा प्रश्न उठाया था भ्ौर भ्रनंव बार प्रय 
सम्मतता मे भी उमादपूण प्रतिस्पद्धा रा तीय विरोध किया था । 

प्रभी प्रमी फ़रात ने भी विश्व लाग मत को उपेक्षा खरत हुए सहारा के 
रगिस्ताव मे घणुवम ता विस्फोद दिया, जिप पर चारा ओर थे भारी 
पिरोध प्रवट उिया गया। घ्रफ्चियाइ सगठत की भारोगीय पस्या वी अख्यक्षा 
सुकी रामश्यरी नहरू नफ्राम सरगार ढारा सहारा म क्िय गए प्रणु पिस्फोट 
के प्रति विरोध परत हुए वहा कि फ्रगड्ीसी सरकार न विश्व जनमत तथा 
सयुरत राष्ट्रसधीय प्रस्तावा ती जानयूके वर उपसा वी है। जापान, पाता, 
मारपत़ी, सूडान घौर पं टरयरी की झ्रार उ नी विराप व्यवत किया पया। 
प्रमेरिया धौर रूप भी पाप ये इस एप पर प्रसन्‍न नहीं हैं। इसी प्रश्व पर 
मारता ने प्रास से झपना राजनयित सम्ब पे ही विच्छद कर दिया धौर 
पाता दादा घाधिय प्रीशाप वा वियार गिया गया है। प्राए व इसे 
विस्पोद थे उत्तात रेडियम सक्रिय पुएँ का यादत सुर्यी, मिस, सऊदी प्रव 
तथा नारनत का पूय दिया मे यय रहा है। इस झादल फी निययी चनहूं जा 
हम हडार फोद ना री ऊँताई पर है, मच पूर री पार यतिसान है। 
उत्तर की पार भी घुमाय भाषा है। 

इस प्रयार के विरफाटा पर प्रीदध सयान रे सिए जनगा पम्मेतन मं 
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नये प्रस्ताव पेण किए गये है । जो लोग सच्चे हृदय से शान्ति की मनोकामना 
द्वारा मानवता को जीवित रखना चाहते है, उन्हें पूर्ण नि शस्त्रीकरण एवं 
आपविक प्रयोग प्रतिवंबार्थ न केवल तत्पर ही रहना चाहिए, अपितु, कृत 
संकल्प होकर सघर्प भी करना चाहिए। प्रसन्नता की वात है कि विनाशक 
शक्ति सम्पन्न रूस भी भान्ति की कामना करता है । 


तेईस 
अहिंसा और विद्वान 


यदि हम सहज रूप म वह तो विच्ान मानव शरीर का खाद्य है और 
भ्रद्टिया प्रात्मा वा। विज्ञान बाह्य तत्वा का पोषण करता है तो भ्रहिसा 
आम्यन्तरिय तत्वा की पुष्टि करती है। एक पाश्चात्य वियारा' का बंधन 
है वि वितान न हमारे शरीर वी सुविधाएँ बड़ा, तित, नवीन साधन प्रस्ता 
भन प्रदान क्यि। पर उनस झात्मा वो क्या मिला ? बुद्ध नही। वास्तव मं 
विचारक था उप बंधन हमार लिए चिउदीय है। झाज राष्ट्र के मूधय 
मनीपिया शो इस पर गहराई से विचारना है । गयाविः बतमान युग एप 
सप्ान्ति काल मं से गुजर रहा है कि उसके सम्मुख विविध समस्याएँ खड़ा हैं। 
एक प्रार विश्यशान्ति की समस्या तो दूसरी प्रार मु प्स्ता के निर्माण री 
प्रतिद्ठाद्विता । जिसने राष्ट्र के विचारगील नताप्रा शो चिन्तित बना डाला 
है। प्राज कोई नी देश मा राप्ट्र निनय प्रतीत नही होता । प्राणवित युद्धा की 
शिभीपिराप्ता से खारा विश्य प्रपान्त भर व्याउुल है। वह सोता है ता 
रात दिन घाणविक प्रस्ता का उपघाने लगाव र। ने जानें फव किपर से 
साषमण हा जाए प्रोर कद हम प्रभय के गन में घरतध्यान द जाएँ । इस 
प्ररार वी धागरापा ये मानव समान निरस्धर पिरा टुपा है। एएी सब- 
दाता मं वन्नानित मूधय भा» ग्जेट प्ाइ स्टाइल वी घन्लिम पाह व मानव 
समाज के लिए बह पदेध निरला घा-- 

* हम मार होने छू नात घ्पन मानव बा पुप्ता से प्रनुराप नर हैँ कि 
आप प्रन्‍नी मायजवा व याद रखें प्रौर शप सब झुए दूव जाए यह घ्रापन 
एसा किया ता प्रापड उम्र सता का झजिनर द्वार खुल जाएगा । यदि 
प्राप शमा नर्दों पर पक ता खतार को मासथौन मृत्यु या खारा प्रात 
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सामने होगा । 
भारत के सुप्रप्तिद्ध महान्‌ दार्शनिक ठा० राधाऊुष्णन्‌ के अब्दो मे--- 
“वैज्ञानिफों ने अब तक ऐसे हथियार हासिल कर लिये है, जिनसे पल- 
भर में समूची पृथ्वी की मनुप्य जाति को मिटाया जा सकता है । समस्त 
ससार के नेताओं के सामने अब सबसे वर्दी महत्त्वपूर्ण समस्या यही है कि 
मानव समाज को इस प्रलय से कँसे बचाया जाए। हम लोग परमाणु युग 
के अ्न्वकारमय वातावरण में जीवन-रक्षा के लिए सघर्प कर रहे है और 
विज्ञान की महान्‌ सफलताओं ने हमारे मन में उतना भय-आ्रात्तक फैला दिया 
है कि हमे लगता है कि हम किसी अन्धी मणीन के विकराल शिकजों में फेस 
गये है । गृह बिहीन हो गये हैं । हम लोग किसी भयानक गड़े के कगार पर 
खड़े है या भायद उसमे बेसते भी जा रहे है ।” 
सचमुच ञ्राज विज्ञान मानव का त्राण नही कर सका । उसको जड़ 
प्रधान वनाक्र उसकी मानवता का अपहरण किया है। विज्ञान का परिणाम 
मानव ने जितना सुन्दर और अभिलपित समभा था, उतना वह नहीं निकला। 
विश्वज्ञाति श्रौर अहिसा 
इस भवाक्रान्त युग मे मानव जाति का वास्तविक त्राण खोजा जाए 
तो वह अहिंसा मेही मिल सकता हे। विज्ञान शव तक इत व्वसात्मक अस्त्रों 
का प्रतिकार करने मे असमर्थ रहा, और निकट भविष्य में भी उससे सुरक्षा 
की आशा नही की जा सकती | ऐसी स्थिति मे विज्ञान के साथ अहिंसा का 
क्रान्तिकारी सिद्धान्त सलग्न हो जाए तो विश्वद्ान्ति सभावित हैं। अहिसा 
का अस्तित्व जन-जन के मन में कायम किया जाए तो विदववजश्ञान्ति सक्रिय 
रूप घारण कर सकती है और जो विश्व-आयुधो के ज्वालामुखी पर खड़ा 
है, वह हिमालय की सुशीतल एवं ज्ञान्त गोद में विश्वाम पा सकता है । 
वर्तमान में जो परीक्षण विरोध तथा निज्रस्त्रीकरण की दिशा में 
8. 9४6 3976४ 85 पफ्राव्षा 78095 40 ग्रह >लशाए5., रिशालशा- 
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बहुत सारे भ्रन्तर्राप्ट्रीय प्रयल चालू है, उनम अ्रहिसा का ही क्रान्तिकारी 
मिद्धात कामयाव हो सकता हू, ऐसा विश्यास है । बहुत से वज्ञानिका का 
भी यह प्रभिमत है कि वत्तानिकीकरण से मनुर्प्य शारत नही पा सकता । 
शान्ति का साम्राज्य कायम करने के लिए अपने झ्तर मे अहिंसा को उद्‌- 
परुद्ध करना होगा नि इस्त्रीकरण मे राष्दूत को जो शान्ति के परमाणु नज़र 
आरा रहे हैं वे वत्ानिक झस्तीकरण मे नही । श्राज राष्ट्र के बढ़ेन्‍्बढे नेता 
यही बहते हुए दिखाई पड रहे है कि प्रिश्श्ञातित युद्धा से नही, अहिंसा और 
प्रेम मे ही सम्भवित है । 
यदि वेचानिक लोग भ्रहिसा के महान्‌ सिद्धान्त वो स्वीकार कर यह 
कृत्तसकल्प हो जाएँ कि हम प्रय से इस प्रकार के अस्त का निर्माण नहीं 
करेंगे, जिनस मनुप्य जाति का विनाश होता है। तो मैं समभता हूँ कि 
बहुत भीच्न ही भक्त जय विभीपिकाग्रा का ससार से अन्त हो जाएगा, 
श्रौर विध्व फिर से शा ते की सास लेसे लग जाएगा। 
हिसा छा प्रतिकार अहिता से 
चतमान युग भे विज्ञान दानव ने भयानक हिंसा के साधन प्रस्तुत किय 
है। उन सयका प्रतिकार परढिसा के द्वारा ही किया जा सकता है। दिसा के 
द्वारा हिंसा का उमूलन बर ग्रहिसा की प्रतिष्ठा करन का विचार एक 
प्रकार से मानव के मस्तिप्क का दिवालियापन है। स्याही से सने वस्त्र वो 
स्याही से धोना बुद्धिमत्ता नही कहला सरुतो, ठोव' उसी प्रकार हिसा का 
भ्रतिबार भ्हिसा से ही किया जा सकेगा। यदि वोई यह कहूँ कि हम हिंसा 
का प्रतिशार हिंसा स ही करगे---तो यह केवल उनकी दुराशामात्र है। 
प्राचीन काल म हिंसा ये ताधन प्राज की भाति शक्तिशाती और दूर- 
दूर तेव' प्रभाव डालन वाले नही थे। झ्ाज जब ऐस अगणित साधन निर्मित 
हूं चुोे हैं प्रौर हिसा घत्यन्त शक्तिशाली यन गई है, तथ उसका प्रतिकार 
करन के लिए अ्दिसा का प्रधिक सक्षम बनान वी भावश्ययता है। इसलिए 
प्राज पहिसा के पल म प्रत्वक व्यक्ति का बुलद भावाज उठानी है। कारण 
यह है वि हमारे यहाँ विशिन्‍्न युगो मे कदिल से कठिन समस्याप्रा को सुल- 
मान प प्रहिंसा पूण सहयोगी रुद्वी हैं। इसीसे जन-समाज वे सम्मुख उसके 
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नवीनतम रूप आते रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो अहिसा की उपयो- 
गिता अमर्याद और अ्चिन्त्य है। .. हि 
अहिसा का चमत्कार * '॥ परत स्पच्छाय ज्ञान मन्दिर, दाप5 

अहिसा विश्व की आत्मा हे । भयभीतों की शरण है । भूख। का भोजन 
और प्यासों का पानी है । इसलिए अहिंसा का स्थान सभी दर्शव और धर्मो 
में विभिप्ट है। अहिसा ने वतंमान युग में वे कार्य करके दिखलाए है, जो 
अव तक मानव की कल्पना से परे थे। जिसका ज्वलत उदाहरण 44 करोड़ 
भारतवासियो की स्वतन्त्रता, कोरिया का गृह-युद्ध श्र हिन्द-चीन की 
अन्तरग समस्या है । प्रस्तुत घटनाएँ हमसे अ्रहिसा की ओर मुड़ने के लिए 
प्रोत्साहित करती हे । 

आज अहिंसा का मार्ग सवसे अधिक प्रशस्त बनाने की आवश्यकता हे । 
अहिसा को केवल सामयिक नीति के रूप मे न अपनाकर सिद्धान्त के रूप में 
अपनाने की आवश्यकता हैं। जब अहिसा केवल सिद्धाल्त के ढुप में ने 
रहकर आचरण के रूप में आयेगी तभी देश और राष्ट्र की विकट समस्याएँ 
समाप्त हो सकती है । 

सारांश यह है कि यदि विज्ञान पर अहिसा का वरदहस्त रहा तो विज्ञान 
मानव जाति के ब्वंस के वदले स्वर्ग का एक अभिनव द्वार खोल देगा। इस- 
लिए आज के इस वैज्ञानिक युग में अहिसक वातावरण निर्माण की दिशा 
मे राष्ट्र के महान्‌ श्रहिसा प्रेमियों को बहुत कुछ थ्रागे बढना है । 


वी दउरतरयच्छीय ज्ञान मन्दिर, जु59- 


_ ड्ट 


चौबीस 


विश्व-शांति अहिसा से या शअणुअस्त्रो से ? 


मानव भाज अहिसा और अणु भ्रस्तो के माग पर खडा हे। एक भाग 
निमाण का है तो दूसरा ध्वस का । एक प्रेम, मनी, शाति, मानवता, सुरक्षा 
और श्रम्युदय का है तो दूसरा हिंसा, घृषा, अश्माति, बय भर प्रतिशोधा- 
त्मक भावना का है। 

भारतीय समथ तत्त्वचितकों की दृष्टि सदव ही आध्यात्मिक रही है। 
तभी तो मनीषिया ने अतरग दृष्टि-सम्पत्न अहिसा का माग ही अपनाया 
है। विश्व को, भ्रपती साधना का सच्चा अनुभव वताते हुए, इसी प्रशस्त पथ 
पर चलने को प्रात्साहित किया है। पूर्व श्र पश्चिम वी सस्कृति म॑ सबसे 
बड़ा और मौलिक भ्रन्तर यही है वि प्रथम सस्कृति श्र तरग को ही श्रेयस्कर 
श्र विद्व-शाति का जयक मानती है तो दूसरी वहिरग पर भ्राश्रित है। 
प्रथम पद्धति रोग के वारणो को समाप्त करन की चेप्टा करती हे तो दूसरी 
उसे दयावर ही सतुप्ट हो जाती है। पूणता नप्ट करन की क्षमता उसम नही । 

बाह्य दप्टि सम्पन्न पश्चिमीय लोग मानवीय विकारा यो दूर करने वे 
लिए, मानव म झाये हुए युद्धजनित दोष, वित्त जनित विश्यर, घृणा, दवेप, 
नघप, कलह, स्व्राथलिप्सा और सत्तालिप्सा भ्रादि दोपो थो समूल नष्ट 
करन के लिए भ्रणुअस्त्र प्रयुक्त ऊरते है । 

अमेरिका को स्वरा क॑ लिए एटलाटिक महासागर के इस पार यूरोपीय 
देशा मे भी अपनी सत्ता प्रस्थापित करना आयधश्यक प्रतीत होता है। दूसरी 
झोर प्रशात व हिन्द महासागर मे भी अपने सना-सगम यनाए रसने वी प्रवृत्ति 
प्रतीत हवाती है। पर उस यह विन्ता नही रि अपनी राष्ट्र निस्तारवादी नीति 
के महाचक्र म छोट माट दश् घुन को तरह पिस जाएँगे। लेजित आज विश्व- 
स्थिति पर्याप्त परिवतित हो चुफ़ो है। एशियाई राष्ट्र भवजागरण की 





]02 आधुनिक विज्ञान और अश्रहिसा 


अगड़ाईयाँ लेकर उपनिवेशवाद की वेड़ियो से मुक्त हुआ चाहते हैं---हो रहे 
है। ऐसी स्थिति मे यदि पद्चिचमीय सत्ताधीणों की वही पुरानी नीति रही तो 
नि'सदेह पारस्परिक मानवीय सम्वन्धो की स्थिति सदिग्ध हो जाएगी। मानव 
इतिहास से यही शिक्षा ग्रहण करता हैं कि युद्ध या ऐसे ही घृणित विगत 
कार्यो से जो स्खलनाएँ हुई है उनकी पुतरुक्ति न हो । 

चचिल, रूज़वेल्ट, स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, टोजो और उनके अनु- 
यायी महायुद्ध के लिए घर्म, ईश्वर और शांति की दुह्ाई दे रहे थ। अब अगु- 
अस्त्र के गर्भ मे विश्वशाति के बीज खोजे जा रहे है। यह दृष्टिकोण ही गलत 
है। ध्वस मे निर्माण की कल्पना अ्रसभव है । 

विगत दो महायुद्धो मे संसार ने भली-भाँति अनु भव कर लिया है कि महा- 
समरो द्वारा संसार में सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित नही किया जा 
सकता । जो ईर्प्पा, द्वेप, वेमनस्य व कालुप्य व्यप्टि तक सीमित था वहू उन 
दिनो राष्ट्रव्यापी हो चला था। प्रतिशोध की भावना स्वभावतः विजित 
जनता में होती हे। विश्वशाति का उपाय क्या है और वह कैसे हो, इसकी 
चिन्ता विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टि सम्पन्न राजनीतिज्ञ कहाँ कर पा रहे है। 

यह मानना पड़ेगा कि आज समस्त राप्ट्र किसी न किसी सीमा तक अश्ञात 

है । श्राणविक शक्ति ने और भी इस अ्रशाति की ज्वाला को भड़काया है। 
पारस्परिक असहयोग व अविश्वास की भावनाएं वढ़ती जा रही है । आज 
का सेनापति अपने कमरे में बैठकर युद्ध-नी ति का संचालन करता है। 

पुरातन काल मे रामायण, महाभारत के महायुद्ध हुए है। पर इनसे 
विश्वशान्ति पर कभी सकट के वादल नहीं मइराये। पर आज स्थिति भिन्‍न 
है। यदि आज कोरिया पर आक्रमण होता है तो विश्वशान्ति खतरे में पड़ 
जाती है। काश्मीर, स्वेज या भारत द्वारा चीन पर आक्रमण होता है तो भी 
विश्वशाति सदेह की कोटि मे श्रा जाती है । तात्पय॑ यह है कि एक राष्ट्र 
की दूसरे राष्ट्र के प्रति तनिक भी असावधानी हुई कि तत्काल वह विश्व- 
शान्ति का प्रइव वन जाता है। परिताप की वात तो यह है कि भौतिक 
शक्ति के उन्माद मे उन्मत्त राष्ट्‌ अपनी शस्त्र शक्ति द्वारा शान्ति के स्वप्न 
संजोते है। नाना प्रकार के तके-वितकों द्वारा स्वसिद्धान्त पोषणार्थ प्रयत्व- 
शील है। वे यह सोचते है कि जो अधिक शक्ति सम्पन्न होगा उस पर आक्रमण 
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करन की कोई चेप्टा नही करंगा। झत स्वत ही विश्वशातति स्थापित' 
हो जाएगी। पर यह ता मृत्यु से बचत के लिए सप का सहारा लेने के 
समान होगा। हाँ, शक्ति के बल पर सीमित समय तक विसी को पदाकान्त 
किया जा सकता है, पराजित क्या जा सकता है और वाह्म दृष्टि स कुछ 
क्षेणो के लिए शान्ति की भलक भी दिसलाई पड सकती है, विन्‍्तु कोई भी 
पराजित राप्ट विजेता के प्रति सदूभावना नही रखत्ता । बल्कि उसम प्रति- 
शोध वी तीज भावना रहती है । शक्तिहंन तभी तक मौन या निष्निय 
रह सकता है जब तक वह समुचित प्रतिरोधात्मक शक्ति का सचय नहीं 
कर लेता। वह विवश होकर ही विजेता का शासन मानता है, वह भी 
अपने तन पर, ते कि मन पर। जमन झौर जापान के उदाहरण हमारे 

सामने हैं। 

प्रथम महायुद्ध वी विभीषिका को सदा के लिए समाप्त करने की भावना 

स उत्मेरित होकर ही इग्लण्ड ने जमनो पर वम गिराये, जिनकी विशाल 

इक्ति से उसे पमु बवा+र पराधीनता की वेडियो म जकड लिया। उस समय 

तो ऐसा लगा कि युद्ध समाप्त हो गया भर झान्ति स्थापित हो गई। पर 

जमन के हृदय म प्रतिशोष की भावना ऐसी पनपने लगी कि भीतर ही भीतर 

विपवत पायुद्ध और सशक्त भस्त्रा के निर्माण मे वह जुट गया। भ्रवसर 

पाकर उसेने द्वितीय महायुद्ध मं विनाश का जो ताण्डव दिखाया झोर उससे 

सम्पूण विश्व को कितती हानि उठानी पडी, जिसके फलस्वरूप यूरोप के 

लग नग सभी राष्ट्र न वेवल युद्ध के लिए सज्जित ही हुए वल्कि इसी के परि- 

णाम स्वरूप हीरोशिमा भौर नागासावी-जस भीपण नरमहार भी हुए। 

तात्पयय यह कि पराजित राष्ट के प्रतस्तल म॑ यदि तनिक भी प्रतिशांध की 

भावना रही तो प्रवसर पावर कभी नी वह विद्याल ज्वाला वा रूप ले 

सकती है। क्याकि सहार-शवित श्ारी रिक नियत्रण तक ही सीमित रहती 

है, प्रात्मिक नियश्रण वे लिए बह ग्रक्षम है। रूस, फ्रास भौर चीन की राज्य 

क्रान्तियाँ इसवा प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

अग प्रहिसा वा प्रयोग दसिए। जहा भ्रहिसा और प्रम के द्वारा मानव 

मत पर झधिकार किया जाता है वहाँ वा प्रभाव स्वभावत्र ही चिर- 
स्थायो होता है। विजित जनता वहां पराजयादभूत ग्लानि का भनुभव नही 
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बाहिनी रही है । विद्व-द्ान्ति के लिए भारतीय सेना का अधिकाधिक उ 
योग वांछनीय है। चिन्तन की वात है कि जब जड़ पदार्थों मे भयंकर 
विनाशलीला की शवित है, तो भला जीवित मानव की साधना में कितनी 
तेजस्विता छिपी होगी ? जीवन को बुद्ध करने वाली अदिसा ही सर्वागीण 
विकास को अवकाश देती है । वह मानव को ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करती 
जिससे संघर्ष और प्रतिहिसा ही समाप्त हो जाए। प्रसन्‍्तता की वात 
है कि अमेरिका और रूस ने अहिसा की दिया में चरण बढ़ाने प्रारम्भ कर 
दिए हे। वे श्रव अनुभव करने लगे हैँ कि अरणु अस्त्ररूपी दानव की समस्या 
अहिसा द्वारा ही हल हो सकती है । अत: अहिसा शक्ति के अग्रदूत पं० 
जवाहरलाल नेहरू को वार-वार ग्रामन्त्रित किया जाता है। जहाँ किसी 
समय विदेशी आकाशवाणी द्वारा पं ० नेहरू के विरोब में घुश्राधार प्रचार 
किया जाता था, वहाँ आज इन्हे अन्तर्राष्ट्रीय श्ञान्ति का सन्देशवाहक माना 
जाने लगा है। किसी समय कहा जाता था कि भारत की भी क्या कोई 
नीति हे ? पर आज भारत की नीति प्रशंसा के साथ अनुकरणीय मानी 
जाती है। 
अभी-अभी सन्‌ 960 में आइजनहावर और छा झवचेव भारत-यात्रा 
कर चुके है और भारतीय नीति की सराहना भी कर गये है। अणुद्यस्तरो 
के स्वामियो को अपने आयुधों पर शान्ति स्थापन विषयक विश्वास होता 
तो वे कदापि भारतीय रीति-नीति का समर्थन नही करते । 
भव भी यदि आयुद्धवादियों की श्रद्धा अणुशस्त्र द्वारा विश्वशान्ति 
स्थापित करने मे है, तो उनके सम्मुख सहज रूप से ये प्रश्न आते हे--- 
]. अणुशस्त्र मार्ग से मानव जाति अहिसा की ओर गतिमान न हुईं तो 
खतरा मानने मे भी कोई सदेह रह जाता 
»आणविक हझस्त्रों के निर्माण, संरक्षण और प्रयोग करते समय 
दुर्घटनात्मक यदि विस्फोट हो गया तो क्या विश्वशान्ति पर सकठ नहीं 
आयेगा ? 
3. आयुद्ध निर्माण की प्रृष्ठभूमि मे रचनात्मक बुद्धि है या आक्रामक ? 
यदि रचनात्मक है तो क्या आप ईमानदारी के साथ कहने की स्थिति 
में है कि हम कभी किसी भी राष्ट्र पर अगु-आयुद्ध प्रयुक्त नही करेंगे। 
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$ बया आणविक अस्त्रजनित विवीण रंडियो सक्रिय धूलि से सभावित 
हानि से भाप मानव जाति को नाक या अशान्ति की ओर नही ले जा 
रहे है 

$ क्या ग्रणुशस्त्र प्रयोग वा भयकर विनाय-ताण्डव प्रत्यक्ष देखत हुए भी 
इस ध्वस के प्रतोक को विश्वशान्ति के लिए उपयांगी मानेंगे २ 
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हासिक घटनाएँ भी मिल सकती हे | यह तो एक माना हुआ तथ्य हे कि 
बड़ें-वडे साम्राज्यो की स्थापना सर्देव दुबंतल रण्ट्रो के शोपण से ही सम्पन्न 
हुई है । इसलिए अ्रहिसा की भक्ति को मर्यादित किया गया। केवल निर- 
पराध राष्ट्री पर जान-वृूककर आकमण न करके राष्ट्रीय स्वतन्बता की 
सुरक्षा के लिए, अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए और प्रत्येक राष्ट्र को 
स्वय समर्थ बनाना अनिवार्य माना गया । फलत'* मानव ने क्षम्यरूप से हिसा 
की अपनाया । 

यद्यपि मानव सम्यता इतनी विकसित हो गई हे कि विश्व के इतिहास 

ने महात्मा गावी के अहिसात्मक प्रयोगो द्वारा नया मोड़ लेने पर भी विवादों 
को सुलभाने के लिए अन्ततोगत्वा हिसात्मक साधन ही प्रयुक्त होते है। 
इस सम्बन्ध मे उनकी कई वाले विचारणीय हे । 

] अगर विगत विश्वयुद्धके वीच इग्लेण्ड, फ्रास तथा अन्य मिनराप्ट 
शीघ्र ही युद्ध सामग्री एकत्र न करते तो निश्चय ही लोकतन्त्र तथा 
सम्यता नाजियो के पैरो तले रौदी जाती । 

2, काजञ्मीर तथा भारतीय सेनाएँ काइ्मीर में कवालियों के आ्राक्रमण 
काअ्रवरोध न करतीं तो.काइमीर आज खण्डहर के रूप मे दुष्टिगत 
होता । 

3. यदि भारत सरकार रजाकारो एवं हैदरावाद राज्य के विरुद्ध 
पुलिस कार्यवाही न करती तो कथित उपद्रव सम्पूर्ण दक्षिण भारत 
में फैल जाते । 

4. इसी प्रकार उपद्रवी नागा लोगो ने जव शान्तिपूर्वक समभना ने 
चाहा तब स्वर्गीय गृहमत्री पडित गोविन्दवल्लभ पन्‍्त को उनके 
विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी पड़ी । 

5, इण्डोनेदिया के युद्धों में से भी यह वात प्रकट होती हे। वहाँ के 
राष्ट्रदल तनिक भी दुर्वंलता बताते तो विदेशियों का ग्रभुत्व स्था- 
पित हो जाता । अर्थात्‌ कोरिया में अमेरिकन आधिपत्य स्थापित 
कर लेते और इण्डोनेशिया में फ्रासीसी । 

6. इसी प्रकार भारतीय शासन कठोरता के साथ साम्यवादियों के 
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विरुद्ध कदम न उठाता तो निश्चय ही नागरिक जीवन दुखद हो 
जाता । 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म झ्ाज भी हिसा रक्ति पर विश्वास विया जाता 
है। एसा लगता है भ्रव तक कोई राष्ट्र या व्यक्त व्यवस्थित व न्‍्यायपूण 
माए पर चलता सीखे ही सही । श्रनियनित मानव की स्वभावजन्य प्रवृतियाँ 
प्रभी भष्ठ नही हुईं । अहिसात्मक प्रयोग के लिए विश्व के सभी वढ़े राष्ट्रो 
ने मिलकर राप्ट सघ जसी व्यापक और महत्त्वपवृण सस्था का इसलिए 
निर्माण किया कि समस्त विवादा वो वार्तालाप द्वारा निपठाया जाए । किन्तु 
शस्त्रा की प्रतिस्पधा कम नही हुई । यह्‌ सच है कि विश्वयुद्ध की समाप्ति 
पर कतिपय मित्र राष्ट्र ने सेना म फ़टौती वी । लेकिन इससे भी भयकर 
परमाणु शक्ित द्वारा निमित यमा का काय है। अन्तदवपीय प्रन्नेपणास्त्र भी 
उपक्षणीय नहीं । सिद्धाल्तत नि शस्नीकरण उपयुक्त है। पर इसके प्रति 
सथाधवादी दप्टिकोण कहाँ अपनाया जाता है ? जब भी यह प्रश्न उठता है 
तव यह समस्या खडी हो जाती है कि प्रथम पहल कौन करे ? क्‍या सामू- 
हिक नि शस्तीकरण सम्भव नहीं है ? सच वात तो यह है कि जब तक 
दिसी भी राषप्दू या उसके नेताओं के हृदय म करुणा वी भावना का उदय 
नही होता तब तब मस्तिष्क पटल की योजनाएँ न साकार हां सकती है 
और न राष्ट्रा म पारस्परिक दृढ विश्वास ही उत्पन्त कर सकती है। 
सम्पता का विकास भस्त्रों द्वारा हुआ हो--ऐसा कोई उदाहरण विश्व 
इतिहास म उपलब्ध नही है। विकराल सहार शव्िति बलात मानव को 
किसी भी क्षेत्र म गतिमान नही कर सकती । भारत का ही मध्यकालिक 
इतिहास इस बात का साली है कि शासका द्वारा घोर आकमण और ग्रमा- 
नुपिक अत्याचारा के वावजूद भी यहां की जनता को जिसी विश्येप सम्प्रदाय 
मे वे परिवर्तित न कर सके । सम्यता का आवरण क्सी सीमा तक प्रभा- 
बात्पयादक वन सकता है, पर उसका चाइवत और स्थायी प्रभाव तो तभी 
पड़ता है जब उसकी शआ्रात्मा पुणतया सस्कृतिनिप्ठ हो। सस्कृति झात्मा है 
सो सम्यता उसबा शरीर ; सम्यता परिवत्नगील है जब कि सस्क्ृति परि- 
वतवशील दीखते हुए भी मोलिक दप्टि स॑ श्रपरिवर्तित ही है। बाह्य परि- 
वतन सम्भव है, पर उसवी आत्मा तथ्य के सनातन सत्या से ओ्ोतप्रोत है। 
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बग कवि की वाणी से--“थ्राज की सम्वता के दघरीर पर तो मस्तमल की 
बनी हुईं चिकनी पोसाक है मगर उसके नीचे अस्त्र-शस्त्रों के क्षत चिह्न ढके 
हुए है।”? 

आज का मानव भले ही अपने को सम्य या अत्ति समय मान रहा हो, 
पर अपने जीवन में वह संस्कृतिमूलक सम्यता को कहाँ तक स्थान देता 
यह सचमुच विचारणीय है। 'सभायां साधु: स+्पः', जो सभा में वैठने योग्य 
हो, सज्जन हो, वही सम्य हूं। इस कसोटी पर शायद ही कोई राष्ट्र खरा 
उतरे, जो हिंसा-लिप्त है। सम्यता का तात्पर्य केवल वाह्म दुष्टि से घवल 
वसन, साधारण मिप्ट सभापण और वाकपटुता ही नहीं है, अपितु प्रत्येक 
प्राणी के साथ सुकुमार व्यवहार और उसका यथेप्ट विकास ही है और वह 
अहिसा द्वारा ही सम्भव है । एक तक यह भी दिया जाता हे कि महात्मा 
बुद्ध और भगवान्‌ महावीर जैसे महात्माओं ने अपनी कठोर जीवत की 
साधना के बाद जो उपदेश दिया उससे कौन-सी हिंसक वृत्ति जगत से 
समाप्त हो गई ? उनके समय में भी तो धर्म और संस्क्ृति के नाम पर भव- 
कर हिसाएँ प्रचलित थी । पर यह कोई तक नही है, क्योक्ति संसार में कॉँटे 
सर्वत्र बिखरे हुए है, जो इनसे वचना चाहे, पदत्राण की व्यवस्था कर ले। 
ससार सही विचारबाराशो का केद्ध रहा है | संसार के कई मसले 
अहिसा के द्वारा हल हुए हैं । नादिरशाह, चगेजखाँ, हिटलर और कस, 
दुर्योधन तथा रावण द्वारा अपनाये गये घोर हिसात्मक मार्ग से कोई समस्या 
सुलभी हो ऐसा अनुभव नही है । हिठलर के अप्रत्याशित आक्रमण से भी 
कोई राष्ट्र स्वेच्छया अपनी भूमि देने को तैयार नही था, पर ४० करोड़ 
जनता के अहिसात्मक आन्दोलन के समक्ष ब्रिटिश राजसत्ता को नतमस्तक 
होना पडा । अत' स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहिसा 
कतई अव्यावहारिक नही है। सेना पर किया जानेवाला विपुल व्यय अ्रहिसा 
के प्रयोगो पर किया जाए तो निस्सन्‍न्देह व्यक्ति समाज और राप्ट्र के लिए 
श्रेयस्कर हो सकता है। विश्व वन्धुत्व की सुप्टि हो सकती है, मारने की 
अपेक्षा, वीरत्व के साथ मरना कही ज्यादा अच्छा है । हिंसा साम्राज्यवाद 
. सभ्यतार अंगे राखा मखमलेर चित्रकश पोशाक । 

वृच्च तार वन्य दाका, अस्त आर शम्त्र कृत पांग ॥ 
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को प्रात्साहित करती है जब कि ग्रहिसा सत्तामूलक भावना के साथ समत्व 
स्थापित कर व्यप्तित और राप्ट मे सामजस्य सजोती है। पर हाँ, अहिसा के 
सिद्धाःत केवल पाणी तक ही सीमित न हा, बल्कि जीवन इनसे ग्रात प्रोत 
हो। हिंसात्मक साधना स॑ भले ही क्षणिक शा त का झनुभव हा, पर भ्रतत 
बह परिताप ही छोड जाते हैं, जसाकि महाभारत क युद्ध से स्पष्ट है, 
पराण्डव भ्रपता कौशल युद्ध क्षेत्र म दिसाकर विजेता वने, पर उनके मन मे 
भयकर परिताप था, शान्ति नहीं थी। हिसा से आत्मग्लानि को ही जम 
मिलता है। 

वहा जाता है कि भ्रणुवम से ही रोशिमा नप्ट हो गया था, उसका शोधक 
डॉ० चाल्स निकोलस था और उसकी पत्नी का नाम मरी था । प्रमेरिका 
का प्रमुसत छ्ान्तिवादी रॉवटड सिडनी निकोलस का परम मिन था। मरी का 
वात्सल्यमय हृदय सिडनी के ससय से वदल गया और वह धाततिबादिनी 
बन गई। 

अणुबम का झोघ-काय पूण हात ही मरी और सिंडनी ने निए्चय 
जिया था और अपने पति को भी समरकाया था कि इसके उपयोग और 
निमाण का रहस्य शिसी भी राष्ट्र का व न बताएँ। निकोलस न इस स्वीकार 
नहीं क्या, फलत भरी ने निकालस का त्याग कर दिया। वह एकावी 
अपने टीम नामक एक वृद्ध नौकर के साथ रहने लगा । 

अत म द्वीराधिमा पर बम गिरा, नासा व्यक्षित मृत्यु के मुख मे प्रविष्ट 
हो गय। भ्रविधिप्ट अपय, अ्पाहिज और सदा के लिए वकार हां गय । 
इसी समय एक व्यक्ति गरम राख पर पर जलने के कारण दौडता चला झा 
रहा था, शरीर के बषढे ग्रध जले 4। द्वरीर श्याम हा चुका था और एसा 
लग रहा था मानो वह इस रास के ढेर म कुछ सोज रहा हा। वह ऊँच टील 
पर चढपर बोला, 7० आण)। 80 (० ॥ला, ७0 ॥35 06६7०9८० ३ 
0००६८१ 09७7 ० 3979? (वह अवश्य नरक मे जायगा, जिसने 
जापान के इस सुन्दर राहर वा विनाध्म किया है।) पाँच वार इस प्रकार वाल 
कर एव स्तम्भ पर चढ़ गया, यहाँ नी उसन उपयुक्त वाबय लिख दिय। 
स्वय सवत्रा द्वारा उसी समय एक पाहन वहाँ साया गया भ्रौर व उसे माटर 
मे बिठा से गय। उधर ध्रमरिक्रा म उिकालन की खाज के लिए मरी झौर 
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सिडनी प्रयत्नशील थे। प्रयोगशाला में जाने पर नौकर से वत्तान्त ज्ञात कर 
वे सीधे जापान पहुँचे, जहाँ भान्ति संघ के सदस्यों ने इनका स्वागत किया । 
वहाँ वे सहायता केन्द्र देखने के लिए ले जाये गये । वहाँ डाक्टर विलियम 
ने पूछा, “क्या आपमे से कोई यह वता सकता है कि उस विनाशकारी अणु 
बम की शोध किसने की है । सिद्ती के मुख से निकोलस का नाम निकला। 
विलियम ने उसके गायब होने की वात कही । इतने मे स्वयं सेवको ने मे री और 
सिडनी को तथाकथित भारतीय के बुलाने की वात कहीं। वे उसके पास 
चले गये और उसे देखते ही सिडनी ने चौक कर कहा “श्री मेरे निकोलस 
क्या तुम यहाँ हो! तुम्हारी यह हालत ! ” मेरी तथा डॉक्टर को वस्तु- 
स्थिति समभने में देर न लगी । सिडनी निकोलस को अपने कैम्प मे ले गया । 

वहाँ सभी शान्तिवादी अमेरिकन उसके समक्ष बैठ गये, मेरी ने जब कहा 
चार्ल्स मुझे नही पहचाना ! उसने लडखड़ाती जिद्दा से कहा मेरी, तू सत्य 
प्रमाणित हुईं। मैं अवश्य नरक में जाऊंगा” यह कहते हुए प्राण त्याग दिये । 
तात्पये जिसने विनाश के लिए अपने 40 वर्षका श्रम किया वह स्वयं उसी 
का लक्ष्य वन गया । 


छब्बीस 





विश्व-शांति के अहिसात्मक उपाथ 


समुक्त राष्ट्र सघ 

मानव सदव शांति का पिपानु रहा है। जो भी समस्याएँ खडो होतो हैं, 
उाहदूर कर, सामाजिक सगठन को बनाए रखने के लिए एवं गप्ट् वी सास्क्ू 
तिक ज्यांति प्रज्जलित रखन के लिए शाति एक प्त्यन्त झ्ावश्यव तत्त्व है। 
जग मानव लघुतम समूह वॉधरूर जीवन यापन वरत हुए एक-दूसरे पर 
आप्रमण करता था तब भी वह शाति को ही वाछतीय समभता था। बढे- 
बडे युद्धा वा भी शाति व लिए ही हाना बहा जाता है। वस्तुतत शाति प्रात््मिव 
तत्त्व है जिसका परिपाव समाज झोर राष्ट्र को प्रभावित बरता है। प्रहिसा 
चात्ति की जननी है। वह स्रघप स दूर रहने वी प्रेरणा दती हे। लेकिन परि 

“स्थिति पर वृत्तियवा का दास बनकर पश्टिसा के स्थान पर मानव न हिंसा 

को साधन बनाया भौर पश्चाति क बीज योय । 

देसम कोई पदह नही कि मानव पाणविऊ वृत्तिया से प्रभावित हावर 
हो नर सहारःए युद्ध लीतामझा वा ताण्डप रचता है। उसीबे फवस्व॒रूप सपू्ण 
बुद्ध के उपररणा का सूतरपात हृप्मा। पर यह तथ्य है कि युद्ध मूवत मानव 
यूत्ति म नही है । विश्य मो महाबाग म भते ही युद्ध के बादल तिराहित ने 
बुए हा विन्तु भास्टतिक प्रमति का दसत हुए मानना पड़ा वि विश्व दाति 
भी मानवच्छा प्राज थी सुरक्षित है। एनिद्ासिव घनुभवा न सिखाया है कि वह 
घल्तराष्ट्रीय समूह दे पठन वा प्रयान मे रता रहा है। दियाना की साग्रस शोर 
यूराप भा कासट एस ही सगठना में प्रार॒म्नित स्वरूप पे । प्रथम महायुद्ध 
से मान ले भपना स्याथ परायण यून्ति द्वारा विश्व रप्मच पर जा पायन 
विकन्रय रिया उग्स मानसता सम्जित हुईं। इसीविए बिय जाति सु 
बताय सरसने के लिए पूरापोम राष्ट्रा ने एक सामूहिक प्रयास चर 90 मे 
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जेनेवा में लीग श्रॉफ नेगन्स 'राप्ट्र सघ' की स्थापना की। ताकि भविष्य 
में पारस्परिक युद्ध न हो और मिल-जुलकर आपकी वमनस्य का निर्णय वार्ता- 
लाप द्वारा हो। पर वह सस्था अधिफ समय तक जीवित न रह सकी । प्रथम 
महायुद्ध के पण्चात्‌ समनी जंसे कतिपय राष्ट्रों से अन्यायपूर्ण व्यवहार होने 
के कारण उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ 
जिन्होने 'लीग आफ नेशन्स' की स्पप्ट अवहेलना प्रारुम कर दी। लीग 
यो भी कोई शक्तिशाली सस्या तो थी नही जो उपद्रतवियों पर साधिकार 
नियंत्रण करती। इटली ने एवीसीनिया पर आक्रमण किया और लीग 
देखती रह गई | जर्मनी द्वारा छोटे-छोटे राप्ट्रो को हड़पते देखकर लीग 
की स्थापना के ठीक 20 वर्ष वाद 939 में द्वितीय महासमर प्रारम्भ हो 
गया । इसमें जमंनी, जापान और इटली एक तरफ थे और रूस, अमेरिका 
इग्लेंण्ड तथा फ्रास दूसरी मोर थे। युद्ध-ज्वाला ससार में फैल गई। भीपण 
नरचहार हुभा । युद्ध की समाप्ति के कुछ समय पुर्व 87 विजेता राप्ट्रो ने 
भविष्य में इस प्रकार की संहारात्मक कारंवाही रोकने के लिए 26 जून, 
3948 में अमेरिका के सानफासिसको सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सघ की 
तीव पड़ी । मानव दुखानुभूति से श्रभिभूत था । थ्रत* सावधान था कि लीग 
ऑफ नेशन्स' की त्रुटियाँ इसमे कही न रह जाएँ। 

संयुक्त राष्ट्र सध दो विसागो में विभकत है--- 

. सुरक्षा परिपद्‌ । 2 महासभा 

चीन, रूस, इंग्लैण्ड, अमेरिका और फ्रास सुरक्षा परिपद्‌ के स्थायी 
सदस्य बने । जिसका स्वरूप लोकतन्‍्त्रात्मिक सरकार के समान बनाया 
गया। इसमे अन्य सभी देशो से 6 अस्थायी सदस्य प्रति दो वर्ष के बाद 
महासभा द्वारा चुने जाते है। इस प्रकार ] सदत्यो की यह समिति है। 
वर्तेमान में सदस्यों की राज्यो सख्या 00 है। केवल लोक-गणराज्य चान 
और उत्तरी कोरिया को भ्रभी तक मान्यता प्राप्त नही है । इन परक्तियों 
को लिखते समय हेमरशोल्ड की मृत्यु के वाद संग्रुक्त-राप्ट्रसलथ की समिति 
में एक प्रस्ताव आया है कि चीन को भी इसका सदस्य वनाया जाय । 

सुरक्षापरिपद्‌ के5 स्थायी सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। जिसका 
अभिप्राय है कि प्रत्येक निर्णय पर पाँचों की सहमति आवश्यक है। फ़िसी 
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एक द्वारा वीटो (विशेषाधिकार) याप्रयोग करत पर महासभा वा 
निणप नी वायान्वित पही किया जा सकता । 
मयुकत राष्ट्रसघ का मूल उद्देश्य विश्य श्ञाति और विश्व सुरला है। 
उसके समस्त प्रयत्त एसा की पूर्ति स्वरूप हैं। सथ चाहता है कि समस्त राष्ट्रा 
मे म्ती रह और वाई नी राष्ट्र चल का दुश्पयोग वर निवज्न राष्ट्रा की 
स्वाधोनता मे वाधय ने वन । परिस्थितिय" यदि चमनस्य हो भी जाय तो 
उप युद्ध द्वारा न नियटारर भापतसी यार्तावाप या पचायती समाघान द्वारा 
उसका देत शिया णाय। इसका दूसरा उद्देश्य यह भी हू वि विनिन राष्ट्रीम 
ग्राधिक,सामाजिर या सास्तूतिरु समस्याए भ्न्तराप्ट्रीय सहयोग दर हल 
हा। उन राष्ट्रा म घुस शाति स्थापित करन के' लिए वह पी सामाजिक एव 
झाधिय प्रगति मे यो दना, पिछड़े हुए दयो को विश्व बब' द्वारा ऋण देना व 
अन्याणवारी यौजनाञा यी पूर्ति म सहयोग वरना भी संघ न प्रपने वत्तब्या 
मे पम्मिलित कर लिया है। एडिया के नवादित राष्ट्री को इन प्रयत्ता से 
पवाप्त पह्षयत्ा प्राप्त हुई है। यूनिकफ पटर खांल गय है जहां चिकित्सा 
के प्रतिरिबत प्रोपध, सायुत भौर दूध वितरण किया जाता है। नवीन 
प्रोधागिक एय व्यापारित विकास के प्रशित्ण को नी व्यवस्था है। शश- 
लि व सस्तत्तिक उत्पात विषयव कार्यों म भी इसका योग रहा है । 
दिल्ली का सायननिय पुस्ततालय राष्ट्र प वी सह्दायता या ही परिणाम 
है 
इसया तीसरा उद्दय है जाति, धम, भाषा एवं लिए 4 भ्रापार पर 
दिसी थो जाति क प्रति नेदभार ने रसा जाय । वि्व के समम्द मनुष्य 
मान के मूच भूत प्रधिवारा ना उपयोग फरं। पिचार स्वात श्य, बाणां 
झया7 स्प, ययब्उधस परिषालन एंय लेखन स्शातशभ्य पर खबत्रा समान 
प्रपियार हो । 
उपयुत्ता मकितयों से यह स्पष्ट है हि सुरभा परिषद्‌ का मुख्य गाय 
प्रावर्राष्ट्रीय सुरक्षा सार विश्व-धाल्वि है| य्यपि ददू सथादन मरा के 
लिए 'लोए प्राफ पश्चस बे समान बाई स्वाद शदित नहां है। तथापि 
शा्दु स प्राबना कर्क १३८ के समय पदस्य खा वा सदन इगने तिया 
मा । दारिया, इग्पानैरिया, (पडा सेन, चासमी र, रुशज समस्या सौर कागो 
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आदि की समस्याओं को सुलकाने मे संयुक्त राष्ट्र सध ने बहुत प्रयत्न किया 
है। नि शस्त्रीकरण योजनाओं को शियान्वित करना तो इसका प्रमुख अग 
ही रहा है । 
सयुकत राप्ट्र सघ के दो प्रमुख अ्रगो की पूर्ति के लिए प्राथिक तथा 
सामाजिक परियपद्‌ , अ्रन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय ; सयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय , 
सैनिक कर्मचारी समिति, सयुक्‍त राष्ट्र सहायता एवं पुनर्वास प्रशासन; 
सयुवत खाद्य एवं कृपि सगठत; संयुक्त राष्ट्र म्रौद्योगिक, वैज्ञानिक तथा 
सास्कृतिक सगठन; अन्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन; स्वास्थ्य संगठन एवं नि.शस्त्री 
करण आयोग आदि मगलमय प्रयत्त हूं । 
जहाँ अहिसा के द्वारा विश्व-भाति सम्पादित करने का प्र इन हे । सयुक्त 
राप्ट्र सघ उसके एक अग की पूरति करता है। क्योकि सध ऐसी जक्ति 
रखता हे जहाँ से वेर-विरोध की भावनाओं को प्रोत्साहन न मिलकर शमत 
के मार्ग सुऋाए जाते है। विभिन्‍न दृष्टिकोणों में सामजस्य स्थापित करने के 
प्रयत्नों को यहाँ वल मिलता है । विश्व के राप्ट्रो का मतसंग्रह हो जाता हे. 
और यदि कोई बड़ा राष्ट्र किसी वात का विरोध करे तो उसे कार्यान्वित 
करने का अवसर नही मिलता | अग्रेजो ने स्वेज नहर पर जब आक्रमण 
किया तो विश्वलोकमत विरुद्ध होने के कारण उस युद्ध की स्वतः समाप्ति 
हुई थी । हम यह नही कहने जा रहे हें कि सयुक्त राप्ट्रसघ सभी स्थानों 
पर सफल ही रहा। क्योकि सन्‌ 946 के वाद वहुत-सी ऐसी घटनाएँ विश्व 
के पटल पर अकित हुईं जिनसे आशावादियों को विश्वास था कि संयुक्त 
राष्ट्र सघ इनमे कृतकार्य होगा पर 'लीग ऑफ नेशन्स' की भाँति वह 
विश्व-शाति स्थापित करने मे असफल भी रहा | फिर भी यह स्पप्टतया 
स्वीकार करना ही पडेगा कि छोटी-मोटी वातो को लेकर उठने वाली 
ज्वालाओं को संयुक्त राप्ट्र संघ ने आगे बढ़ने से रोका या किसी सीमा 
तक सुलकाने का प्रयत्त किया । फिलिस्तीन, काइमी र, कांगो और इण्डो- 
नेशिया इसके भ्रमाण है | लीग की तुलना मे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 
अधिक है। कार्यविधि पुप्ट और प्रभावोत्पादक है । 
विश्वशान्ति के वहुसख्यक तथ्यों में एक यह भी सर्वाविश्यक है कि विभिन्न 
राष्ट्रों में पारस्परिक सज्भावना और विश्वास की अभिवृद्धि हो और यही 
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अहिंसा का मौलिक तत्त्व है। भाज की राजनीति पर दृष्टि केंद्रित करन 
से घिदित हुप्ना दि पारस्परिक क्‍झविश्यास के श्वारण ही विपाक्त वातावरण 
भरी सृष्टि हुई है। रूस भौर प्रमेरिका की प्रतिद्ी दवा इसी का परिणाम 
है। प्रागविक आयुधा की प्रतिस्पर्धा अविश्वास की भावना की परिणति 
है। इन्ही गुदा से विश्वशान्ति सकद काल से पुजर रही है। एक गुट जसे 
अमरिका सा म्राज्यवाद का समथक है ता दूसरा गूट रूस आदि साम्यवाद 
का भरनुयायी है। दोना ही झपने विचारा के प्रसार भौर भागुधा के मिमाण 
म लीन हैं। राप्ट्र सथ वी वठका म भी पारस्परिक दावन-पेंच इस प्रवार 
सेलत हैं कि रूम यदि विसी समस्या के समथन मे मतदान करंगा तो झमे- 
रित्ा ठीक इसके विपरीत प्रभिमत व्यक्त करगा। इसस कभी-कभी ससुकत 
राष्ट्र सघ वी स्थिति भी सदेहास्पद हा जाती है। रूस न॑ गई बार 'वीटो' 
का प्रयोग कर सध की वायवाही स्थगित करा दी है। भमेरिवा ने लाल 
चीन को भ्रभी तक मा यता नही दी है। दो गुटां के पारस्परिक अविश्वास 
के कारण स्थिति पभी-कभो विगड जाती है। जमनी वा भाग, वाल्टिव के 
राज्य, लाल चीन, दक्षिण पूर्वी एविया वे दश इण्डो चाइना, बसा, मजाया 
भ्रादि भ्राय साम्यवाद के रग म रग हैं। शेप राष्ट्र भ्रमरिका के पक्ष मे हैं । 
तभी तो कारिया वा सगे» न्यायपूण भ्राघार पर न सुलकझ सका । दक्षिण 
पभ्रपीया मे काले और गारा के याच वी साई बढती ही जा रही है। वाश्मी र 
दी समस्या भी ज्या सी त्या सठा है। ये सव भ्ापसी गुटों की अविश्वस्त 
यृत्ति के यारण ही राष्ट्र सप फो सफल नही हाने देते । इसमे स्वार्यी राष्ट्रा 
वी पनिक गुट व दी भा उहुत बडा बारण है। विराधी गूटा पी प्रादशिप 
सधियाँ नी मथुवत राष्ट्र सध व पम्मान को घक्वा पहुँचाती हैं। नाटो' 
प्रौर 'मीटा' बे' मधि मूलक पनिद समठन नी विध्यभान्ति मं याथक हैं। 

जब तक दल है तय तब उुद्ावराध घम नय है। प्रशातत द्वी पनिबः सगठत 

शा सीता देसी है। पाटा एक प्रयार नो ऐसा संधि है, जिस पर हस्ताक्षर 

करनवाले देशा ने यह विषय जिया दै कि रूस यदि उनमे । किसी एवं पर 

प्राकमण परेगा तो बह सब पर भाकमण समभा जायगा भौर उस देश वी 

शहायता का जायगी। इस प्रकार घमरिया ने नारा ने पड़ासी पारिस्तान 

को सिक सहायता दरर युद्ध के सरठ यो भारत 4' द्वार तब पढुचा दिया 
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है। इसी सैनिक सहायता के परिणामस्वरूप काब्मीर की समस्या काफी 
उलक गई है नव कि भारत दोनों गठो से अलग एवं तटस्थ व घान्तिवादी 
राप्द्र्ह 

विश्व का राजनीतिक ज्षितिन तनावपूर्ण हे । दोनों गुटों के राष्ट्र 
घीक्तता से गस्तरास्त्र वृद्धि मे सलग्न है । भारत के प्रधान मत्री प ० जवाहर 
लाल नेहर्त और कई नेताओं ने मत प्रकट फिया कि झायुध निर्माण सन्‍्वबता 
के लिए घातक हें। सयुकत राष्ट्र संघ से भी उन्होंने कई वार इसपर प्रतिवन्ध 
लगाने की अपील की, पर वह निप्प्रम ही रही । इग्लेंप्ट तथा ग्रमेरिका ने न 
केवल दृढ़ता के साथ घातक शस्त्र निर्माण का समर्थन ही किया अपितु विच्व- 
बान्ति का साधन भी माना । सम्मवतः यही शीतयुद्ध की लित्ति हे । नयुक्‍त 
राष्ट्र लव के आलोचक सुरक्षा परिपद्‌ की स्थायी मक्तियों के वीटो' पावर 
का सख्त विरोध कर रहे है । किन्तु यदि यह पावर छिन गया तो वे शक्तियाँ 
मन चाहा करने लगेगी । जब आज स्थिति यहाँ तक पहुँची हे कि वीटो के न 
छीने जाने पर भी आरणविक आयुधो का खुल्लम-खुटला परीक्षण हो रहा है 
जो विश्वगान्ति के प्रति अपने कर्तव्यों को विस्मृत किए हुए हे । कहना 
पडना हैँ कि सघ स्वय अभत' कूट नीति का साधन बन गया है। 

विगत वर्षो मे विज्वच्यान्ति की समस्या जितनी विकट हो गई हे उतनी 
पूर्व काल में नहीं थी। सभी राष्ट्र सुरक्षा वजट बढाकर सैनिक शक्ति बढ़ा 
रहे हे, ऐसी स्थिति में तो सयुक्त राष्ट्र-सघ ही त्राशा का केन्द्र शेष रह 
जाता हैं । तभी राप्ट्रो का यह प्राथमिक कर्त्तव्य होना चाहिए कि यदि 
सस्क्ृति और मानव सम्यता की रक्षा करनी है व सामाजिक जीवन में सुख- 
आन्ति का ल्लोत प्रवाहमान रखना हैं तो राष्ट्रसंघ की शान्ति मुलक योज- 
ताओो को क्रियान्वित करने मे पूर्ण वल प्रदान करना चाहिए | 985 की 
घटनाओं के वाद तो बहू विचार और भी अधिक दृढ हो जाता है । 

भारत ने किसी भी दल में न रहकर के भी समस्त राप्ट्रो से मैत्री पूर्ण 
सम्वन्ध बनाये रखते हुए तठस्थ नीति स्वीकार की है। भारत की धूलि के 
कण-कण से शाति की व्वनि गूजरित होती है । इस शान्ति-कामी भारत का 
तव्स्थ नीति से प्रथम तो बड़े राष्ट्रो मे विवाद व्याप्त हो गया था। पर ज्यों- 
ज्यो नीति सैक्रिय स्वरूप में सामने आती गई त्यों-त्यों न केवल इसका महत्त्व 
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ही राप्ट्ों बी समझ म झाया, प्रत्युत वे झनुभव करन लग कि वस्तुत यह 
आारतीय नीति यथाघवादी व न्यायपूण है। स्मरण रह तरि विसी समय 
शाप्ट्र पघ में झारत एजाय्री-सा प्रतीत होता था पर झ्राज इसके प्रतिनिधिया 
जा राष्ट्र मघ म प्रत्याथिव सम्मान हे सौर सुरता परिषद वा प्रतिनिधि 
प्रद भी ज्राप्त है। 79040 में परिस मे हुई राष्ट्र पथ महासभा में प० नहुरू 
वा यवोधित सम्मान, अभिनापण द्वारा किया गया था। उनकी ग्रमरियी 
यात्रा झारा बहुत-सा शवाएँ विर्मूल हो गई -ी । तत्परशचात सुनी विजया 
ला मी पष्ित को राप्ट सध वी महासभा या प्रयान पद भो प्राप्त हुआ या । 
इन सब की पृष्ठ भूमि भारत वी शान्तिवादी सीति थी। जब वारिया में 
राष्ट्र पथ की सनाग्रा न 38 वी समानान्तर रेसा ये पार युद्ध जारी रसने 
हा वियार किया तव भी नहूरू जी ने न केवल भारत वी आर से इस रार्न 
पा भफत प्रयास ही किया पग्रपितु युद्ध उठी वे पश्चात युद्ध फ्दियां वी 
वारसी ये झाय को भी भारत ने ही मम्हासा था। इडान॑श्िया इण््वीन 
का पुह-युद्ध विराम, भारत के ही प्रयास वा परिणाम था। लात ीन को 
मायता ने दने वा प्रधिक प्रचार भ्रमरिरा की धार से पिय जात पर प० 
नहरू न चीन हे समथन मे भ्रपना दड़ मतब्य व्यवद् फरत हुए प्रमेरिया वी 
नीवथि यो भी राण्दन जिया था, वशत्रि वे नही चाहत थ॑ कि लाख चीन पी 
राष्ट्र सपीय सदस्यता से यधित रखा जाय भोर ग्रव तो रूस भोर चान भ्पनी 
उम्र नीति को परित्यकत फ़िय्रे हुए दूँ। मदद पूचित दोना दे प्रधिराधिक 
सामीप्य स्थादित कर राष्ट्र सप मे सम्मिलित हो गये ता तनाजपूण स्थिति 
मे हरिघित सिथिरात प्रा सकती है। रूस तो तो यह गोरव प्राप्त है दी, पर 
खान वी जापद्या का देजत हुए उसदा राष्ट्रपप मे सम्मिलित पिया जाना 
प्रग्यत वाइनो ये है । सो प राष्ट्र ये थी यही पामना को जानी चाहिए वि 
थे सघुउत राष्ड वे धातिमूक प्रपश्ना मे भपिकापित सक्रिय याग द । 
प्रचचोसत 

पयुउ राष्ट्रघप रातियाती राष्ट्रा रे श्रयस्ता का हा परिणाप है। पर 
प्रनुभर से घात होता दे दि महान्‌ प्रयाना री पूति के जिए केयतल पम्प 
के सबने हो प्रयाध्त पड़ी हाता उहु ता राज्य रूप माप है। जयताः मानव री 
प्रौशरिक पति में थाति घोर घुसा वा बाउना ये घाषामात्र मे प्रति समत्य 
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मूलक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो जाता तव तक नेतिक दृष्टि से भी 
विश्वशांति की समस्या को समुचित प्रोत्साहन नहीं मिलता। मनुष्य 
स्वेच्छूया अपनी इच्छाओं को जब तकं॑ वश में नहीं करता तव तक किसी 
भी प्रकार के संकट कालिक अवसरो का मुकावला नही किया जा सकता । 
भारतीय संस्कृति का तो यह अमर स्वर रहा है कि राष्ट्रीय चरित्र व नैति- 
कता का प्रेरणास्पद विकास तभी संभव है जब व्यक्ति का जीवन आदरशे- 
मूलक, नैतिक परम्पराओं से श्रोत-प्रोत हो । जव तक व्यक्ति में आत्मिक 
शांति का उद्भव न होगा तवतक समाज और राष्ट्र में शांति की ल्लोतस्विनी 
वह नही सकती । व्यक्ति-समाज का विस्तृत रूप ही तो राष्ट्र है 

ससार में वैयक्तिक स्वार्थमूलक परम्पराओ से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा 
सामान्य जनपर अत्याचार वढ़ने लगे और मानवता पर वर्वरता का आव- 
रण चढने लगा व शात्ति के स्थान पर अ्रशान्ति की ज्वालाएं प्रज्ज्वलित 
होने लगी, घर्मं के नाम पर पाशविकता का पोषण प्रारम्भ हुआ । उस समय 
किसी न किसी विशिप्ट शक्ति ने जन्म लेकर उस तिमिर को मिठाकर 
प्राणवान्‌ प्रकाश किरणों से ससार को प्रभावित कर प्रशस्त-पथ का निददे- 
शन किया है। प्रत्येक युग की अपनी समस्याएँ होती है, उन्ही के सहारे 
अवतरित शक्ति अहिंसा की पृष्ठभूमि मे सुख के सावन सजोती है । श्रादि 
तीर्थंकर ऋषभदेव ने तात्कालिक यौगलिक जनता में अत्यधिक बढ़नेवाले 
पारस्परिक सघर्प को अहिंसक नीति द्वारा धार्मिक शिक्षा का प्रसार कर दूर 
किया था। वे सफल भी रहे । वैदिककाल मे धर्म के नाम पर प्रचुर परिमाण 
में पशुवलि का प्रचार था। वे अहिसा के नाम पर प्राणी उत्पीड़न को धर्म 
काञ्रग माने हुए थे। स्वार्थी पुरोहित स्वएहिकवृत्ति पोषणार्थ मानव को 
धर्म के नाम पर विलक्षण मार्ग पर मोडे हुए था। कपिल का तापत्रय निवृत्ति- 
वाद शुकपाठवत्‌ रठा जा रहा था। जीवन में भयकर विपाद परिव्याप्त था। 
वर्ण-व्यवस्था के नाम पर वर्ग संघर्ष पनप रहा था। सुख-शान्ति का ठेका 
एक वर्ग विशेप के अधिकृत था । उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर ने जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र मे अहिंसा के प्रयोगों द्वारा शान्ति स्थापित करने का सफल 
प्रयास किया था। यद्यपि अद्यतनयुगीय मनीपी अहिसा का जहाँ प्रश्न उप- 
स्थित होता है वहाँ महात्मा बुद्ध का नाम सर्वप्रथम उल्लेखित करते है। 
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किन्तु तात्मालिक सामाजिक परिस्थिति व सास्कृतिक इतिहास को गभारता 
से देखा जाय ता स्पप्ट हुए विना न रहगा कि महात्मा बुद्ध की श्रपक्षा 
अदिसा क्षेत्र मे भगवान्‌ महावीर वी झहिसा मूलऊ उत्मात्ि कही अधिक 
सफल और व्यावहारिक रही। वुद्ध के माध्यमिक मात से भी जनता 
को आाइवस्त ता किया गया पर विशुद्ध आ्राध्यात्मिक क्षेत्र म बढनेवाल 
उदबुद्ध साधक वा महावीर वी ग्रहिसा न न केवल प्रभावित ही क्या अपितु 
एस मास प्रस्तुत किया कि वह यदि उच्चकाटि के वत्ता द्वारा कठोर जीवन 
घिताने को सम नही है ता सरल व सात्त्विव पथ पर चलकर भी ओआत्म- 
कल्याण के साथ लोक कल्याण भी सरलता स कर सकता है। इसकी 
पृष्ठभूमि भणुन्रत है, जिसम नतिकस्तर के साथ ग्राध्यात्मिक उच्चत्व के 
भाव भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध न बरुणासिय्त हृदय 
से प्राणी रक्षा व वयवितक स्वात स्य मूलक निम्न पचशील प्रस्तुत किय--- 

] प्राणियों को दुख मत दो । 

2 जो दूसर को नही द सकते वह उसस कभी न ला। 

3 यौन विपयक सम्बधा मे दृढ़ता के साथ नतिकता या पालन करो। 

$ असत्य मभाषण मत करो | 

8 उममाद या आवद्य उत्पन्न करनवाले मद से सदव दुर रही । 

इन पचशीलो म विश्व क्षाति का भ्रन्तर्भाव हो गया है ॥ पर श्राज 
महा्मा बुद्ध के इन उपदरा को पूमिल कर दिया गया है। युद्ध के भ्रनुयाथों 
ही मागच्युत हाऊर विश्व-याति की स्थिति को कही-र ही सदिग्ध बना द॑ते 
हैं। प० जवाहरलाल नहरु ने भी राजनीतिक दृष्टि स चिइव-गाति स्थाप 
नाव पचश्ील या सिद्धान्त स्थापित क्या है । एक प्रकार से प्राचीन परम्परा 
के प्राधार पर ही पडित जी ने कुछ परिवतन के' साथ ससार के सम्मुख 
इनकी घोषणा की, जिसस नतिकता ग्यौर सयम द्वारा प्रत्येक राप्ट अपना 
उत्थान वरते हुए अय राप्टा वी सुख शाति और ब्यवस्या बनाये रखे । 

जून, 9 54 म चीन क॑ प्रधान मी श्री चाऊ-एन लाई का भारत में 
प्रागमन हुआ था, उस परमय प० नहृरू झीर इन दोनता के मध्य जा सुस-शांति 


मूल बातालाप हुआ उसी के परिणामस्वरूप इन पचयीला की उद्घापणा 
हुई। 


82 ६ प्राधुनिक विज्ञान और अदिसा 


], एकझूसरे की प्रदेशिक म्रसण्डता और सार्व भी मिफता का सम्मान । 
पारस्परिक अनाक्मण । 
3 एफ दूसरे राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में हस्तन्षेप ने करना। 
एक दुसरे को समानता की मान्यता प्रदान करना तथा परस्पर 
लान परदुँचाना । 

5, बालिपूर्ण सह-म्रस्तिन्व की नीति को अपनाना । 

इन सिद्धान्तो के समर्थन मे पीर्वात्य देशो के प्रधान मत्रियों में पुष्टि की 
होठ-सी सागर गई। 23 सितम्बर को इण्डोनेशिया के प्रधान मंत्री ने और 
09 अय्तूबर, 054 को वियतनाम के मुख्यमत्री ने उन्हें स्वीकार किया । 
20 दिसम्बर, 055 को भारत, वर्मा, लका और इण्टोंनेशिया के प्रधान 
मनत्रियो का विचार-विमर्ज हुत्रा और अन्त में 2  अप्रैग, 9 55 को वाण्डुग 
नामक स्थान में एशिया के 20 राष्ट्रो का सम्मेलन हुआ जिसमे पचशील का 
स्पष्ट समर्थन किया गया औ्रौर विश्वशञान्ति के लिए उन्हें आवश्यक माना । 
मानव के मूलाधिफारो के प्रति निष्ठा प्रकट करते हुए कहा गया कि सामूहिक 
परिरक्षा के लिएकोई राप्ट्र दलवन्दी न करे । 70 फरवरी, 90 5 को रूस 
की सर्वोच्च सोवियत ने न केवल पचशील के परिपालन पर जोर ही दिया 
अपितु तीसरे शील ग्रान्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त की 
व्यास्या और बढाते हुए कहा कि किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में 
आशथिफ, सामाजिक, राजनीतिक के भ्रतिरिक्त वैचारिक प्रसारण में भी 
किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो । पश्चिमी राप्ट्रों के लिए सोवियत रूस 
की यह घोषणा एक समस्या वन गई । परिचिमी राष्ट्र रूस पर प्राय यही 
आरोप लगाते है कि उसने अन्य देशो के साम्यवादियों के साथ सॉठ-गाँठ 
करके विद्रोहग्ति भडकाकँर विध्वंसात्मक कार्यो को प्रोत्साहित करने वाली 
साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए ही सूचित संशोधन किया 
है। पर इसमें शक नही यदि प्रामाणिकता के साथ रूस के सशोधन पर श्रमल 
किया जाता तो कम से कम झीतयुद्ध के आतकपूर्ण वातावरण में अवश्य 
सुधार होता । 

इसके पश्चात्‌ 2 जून, 2955 को रूस और यूगोस्लाविया की सामूहिक 
घोपणा, 22 जून, 953 को नेहरू, बुल्गानिन संयुक्त उद्घोषणा, 3 नवस्वर 


दर 


ल्‍ 
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088वो सयुवत राप्टसघ के ववनव्य और दिसम्बर, 9 5 को रूस, भारत 
और ग्रफगाभिस्तान के राजनीतिज्ञो द्वारा दिय गय वक्तव्या मे पचचील का 
उल्लेस पत्यन्त महतत्यपूण ढग से क्या गया है । इस प्रकार विश्व के तीस 
राप्ट्रो ने, जिनकी जनसस्या अनुमानत एक्अरप पाँच करोड स॒ अधिक है, 
पचश्बील को मान्यता प्रदान वी है । तभी से अतराप्ट्रीय लितिज मं पच- 
शील का प्रभाव स्पप्ट परिललित हो रहा हैं। भ्रहिसा के राजनीतिव स्वस्प 
का अ्रस्तभाव पचरील म हो जाता है। झ्राइजन हा वर न कहा है--/ पच्चील 
की नीति से पूव विश्व मं उतनी सद्भावना नही फ्ली थी जितनी ग्राज 
फली है ।” 
पचशील के सम्बंध मे राजनीतिचा मे विभिन्‍न मत प्रसारित है । एक 
पक्ष इस अव्यावहा रिक वताता है, जिसकी पृष्ठभूमि है कि वित्ञान दिनानु- 
दिन जव भ्रगत्ति के पथ पर प्रग्नसर हो रहा है तो काई भी राष्ट्र तटस्थ कसे 
रह सकता है। यदि वह इसका दावा करता है तो वह अ्रय राष्ट्रा के प्रति 
विश्वासघातक्र अवसरवादी वनने का प्रयास करता है। प० नेहरू पर भी 
यह आ्राराप लगाया जाता है कि वे साम्यवादी गुटा क साथ भठयधन कर 
अपनी स्थिति सुदुट करन के लिए प्रयलशील हूं। दूसरी ओर साम्य- 
वादी आलोचक श्रपना सदह इस प्रकार व्यक्त बरत हैं कि प० नहरू 
पचरणील की पृष्ठभूमि पर साम्राज्यवादिया के पिछलग्गू वन रह हैं। किल्‍्सु 
विरोधिया की यह ग्रावगयुक्त वाणी यह भूल जाती है कि पचशील प० 
नहरू यो कोई वयक्ितिक नीति नहीं है। यह तो एशिया का पारम्परिक 
घम नोति का राजनीतिक सस्करण है, जो अद्यतन जलवायु स प्रस्फुटित 
क्या गया है। सहमझस्तित्व की सद्भावनापूण नीति के बीज पचशील म हुं 
यह पूणत अव्यावहारिक त्य है। भारत के प्राचौन गणतत्रा के इतिहास 
से इमबी राजनीतिक व्यवहायता 2500 व पूव ही स्पष्ट हो चुकी है। मौय 


सम्राट भ्रगोक ने इसीसे मल सात सिद्धान्त का समयन शान्ति स्थापनाथ 
किया था । 


विश्वनान्ति के दस लू 
जया कि कहा जा चुवा है अहिंसा की पृष्ठ यूमि पर ही पचयील का 
उद्धव हुभा है। महात्मा गाधी न अहिसा दारा ही राष्ट्र को उस्रीडित होन 


सत्ताईस 
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विश्व की कोई भी उस्तु चाहे वितनी नी सुन्दर उपादेय और झ्ावश्यवः 
हो पर उसम सतुलित वृत्ति अपक्षित है। विचान नि सन्देह उपयोगी सिद्ध 
हुमा है, पर भ्राज बढी हुई भौतिक राकितिया को देखते हुए प्रतीत होता है 
कि ग्रव इस पर भ्रकुश की आवश्यकता है। भ्ति परी गारी नहीं होती। 
विचान स्वय अपने ग्राप म झ्रदुश जसा प्रतिभाषित होता है पर वह मस्तिष्क 
जगत तक ही सीमित है। हृदय को ग्रनुभूतियों को विशान मे ग्रवकादा वहाँ २ 
भायुक्‍ता श्रौर यधाथता म सामजस्य कहाँ ?े विकास की चरम स्थिति पर 
पहुंचा हुआ जिश्व भ्राज अनुभव करता है कि जब तक आ्राध्यात्मिव दृष्टि 
का जीवन मे विकास न होगा तव तक कैेयल विचान के बल पर ही मानवता 
बी रक्षा नही की जा सकती । मनुष्य वितान का दास जना हुमा है। 
श्राष्यात्मिक शवित के चीजस्वरूप भ्रहिसा से वह बहुत दुर चला गया है। 
तभी ता विज्ञान वरदान वे स्थान पर ग्रभिशाप प्रमाणित हा रहा है। 
बस्तत भौतिवा शक्तियां पर व्रिजय प्राप्त करना कोई बडी बात नहीं है, 
मानव की मानवता ता इसी मे है कि वह झ्रपनी इच्छे शक्तियों पर अधि- 
कार प्राप्त करे । प्रावध्यरताओ वो कम वरने के विए प्रथललणीन रहू। 
जीवन यो सुकुमार भावना से परिष्लावित ररे । 

झ्राधुनिक विभान के दप ने मनुप्य को मदोमत्त बना दिया है। वह 
दूसरा थे प्राण लेने के लिए तनिक भी नही हिचक्ता । 

एक वार बुछ मल्लाह पपनी नोऊा मे यात्रिया को उस पार पहुचाने 
बे लिए जा रह घ। माग म ए+ स-यासी सडाऊ पहने नदी के ऊपर तह पर 
जा रहे थे। यात्रिया के ग्राश्चर्यान्वित ढंग से पूछन पर सयासी जी ने कह्य 
जि यह सिद्धि मैंन 28 दय के परिश्म स प्राप्त वी है। इस पर यात्री- 
समूद्‌ सिखसितायर हूँतते हुए रहने लग कि जा काय दो पस मे ह्ाता है 
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उसके लिए आपने 8 वर्ष वर्वाद कर कोई वुद्धिमानी तो नहीं की। झाज 
के विज्ञान पर यह आल्यान चरितार्थ होता है सम्पूर्ण जीवन की साधना 
के फलस्वरूप यदि विनाशझील सुप्टि के साधन प्राप्त हो! तो उसे जीवन 
कहने की अपेक्षा मरण का पूर्ण रूप कहना अधिक उपयुक्त होगा । 

विजयदर्पोन्मत्त सिकन्दर अपनी विशाल सेनाओ के साथ ईरान की 
सड़को पर जा रहा था, भयभीत नागरिक भुक-भुककर अभिवादन कर रहे 
थे । सिकन्दर के बदन पर गर्व-मिश्रित मुस्कान उत्त रोत्तर वृद्धिगत होती 
जा रही थी। सामने एक निष्प्रिय संतो की ऐसी जमात दीख पड़ी जिसका 
व्यान सिकन्दर और उसके वैभव पर बिलकुल नही था । वे अ्रपनी मस्ती में 
भूमते हुए चले जा रहे थे। सिकन्दर के मन मे विना अभिवादन किये या 
अपनी ओर तनिक भी सत मण्डली की ओर से आकर्य ण के भाव न दिखने 
के कारण आाइचर्य मिश्रित क्रोध आ गया । सतों से कहा क्‍या तुम्हे मालूम 
नही इस मार्ग से सिकन्दर महान्‌ प्रयाण कर रहा है। मण्डली के एक वृद्ध 
तपस्वी ने हास्य मिश्रित स्व॒र में कहा--“राजन्‌ तू किस श्रम में श्रमित है, 
तू नही जानता कि तेरा यह विशाल वैभव तृणवत् है। लोभ और तृप्णा के 
वशीभूत होकर बढ़ाया गया यह वैभव---जिसका कि तू दास बना हुआा है, 
हमारे चरणों में लोटता है। श्रत तू तो दासो का दास है।” सावना 
जनित वाणी का सिकन्दर पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह तत्काल निष्प्रम 
हो गया । 

आज का मानव भी विज्ञान के वैभव पर साम्राज्य स्थापित करने की 
अपेक्षा उसका दास बना हुआ है। ग्रात्मशक्ति से उन्मुख है । भौतिकशक्ति 
चाहे कितनी ही जावन के लिए उपादेय प्रतीत होती हो, वह पौद्गलिक 
होने से नश्वर है। वह गासन के योग्य है, पर मनुष्य इसके द्वारा शासित 
हो रहा है । अतएव विज्ञान पर नियन्त्रण नितान्त आवश्यक है। और वह 
अहिसा द्वारा ही सम्भव है। नियन्त्रित विज्ञान मानव जाति को वर्बेरता, 
अहं वृत्ति और लोलुप्ता से सुरक्षित रख सकेगा | विस्टन चचिल के शब्दों 
मे---“मानव जाति इस प्रकार की स्थिति मे कभी नही रही। अपगे सद्‌- 
भावी, मंगलकारी एव श्रेयस्कर गुणों मे अभिवृद्धि किये विना ही उसके 
हाथो में इस प्रकार के शस्त्रास्त्र आ गए है, जिनसे वह निश्चित रूप से ही 
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घ्वभाग्य को समाव्त कर सकती है | भ्राखिर यह जयत सभी महापुरुषों 
झौर ग्राविष्कारका भ्रादि के परिनम से इतनी उच्च स्थिति म पहुँचा है।” 
अब प्रइन यह उपस्थित हांता है कि क्या हम निरकुझ् विज्ञान के हाथ में 
समस्त जभत को सांप दें ? अगर विज्ञान के साथ अहिंसात्मक नतप्तिकता 
विकसित न हो सकी तो इसके परिणाम भयकर हो सकते हैं। 
विश्व की कोई भी वस्तु मूलत कभी कसी को हानि, लाभ नहीं पहुँ 
बाती । हानि-लाभ तो व्यक्ति के दृष्टिकोण की वस्तु है। विज्ञान भी स्वत 
मनुष्य को हानि नहीं पहुँचाता प्रत्युत इसके विपरीत निरन्तर शोघवृत्ति 
से विश्व के नूतन रहस्पो का उद्घाटन करता है। पर मूल प्रश्न है मानव 
प्रा इसके समुचित भयोग का | उदाहरणाथ एक चाकू से चिकित्सिक शल्य 
विज्त।880. कौर _विप्कानहुए ६ «७ है तो उसी चाकू 
१७ प्राण भी लिए जा सकते है। इसमे ग्रच्छाई या बुराई शस्तगत न 
«०५ । हो जाती है। कला के क्षेत्र मे कहा जाता है कि सो दय वस्तु 
कशलणि / ७६५३० भी वस्तुत व्यवित परक है। व्यक्तित के दप्टिकोण से 
4 ।“ जागत होता है। उसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र मे भी हम 
सकते हैं कि नि सन्देह विज्ञान की वास्तविक बचानिकता उस सिद्धात 
अपक्षा उसके प्रयोक्‍्ताप्रो पर भ्धिकः निभर है। दवी धोर श्रासुरी 
विचान की देत भले ही लगती हुए, पर हैं य मानव की ही वत्तियाँ । 
+ प्रमाज रपी रथ का समुचित सचालन करन के लिए नाव और 
' वी भ्रपक्षा है और साथ ही मानव-समाज का दृष्टिकोण आत्मचान- 
+ अयात्‌ आध्यात्मिक नित्ति पर अयलम्बित होना चाहिए तभी विज्ञाल 
४ “व का झूप ले सकता है। अप्रमाद और विवेक वचानिक प्रयावताओा 
लिए भनिवाय है। इनके विना प्रगतिशील विचान भी भोतिक जगत का 
ले ही भ्रालोकित वर पर वह पे रणाशील सजनात्मक तत्त्व प्रदान नही कर 
।आत्मज्ञान की झवित से पूरित मानव ही विज्ञान का सफल प्रयोक्‍ता 
ता है। भगवात्र महावीर न॑ श्रपनी दीधवालिक' साधना क॑ वाद जो 
« ३ ण. 7 क्या उसके एक झा म सूचित किया गया है वि कोई भी 
_८ +।वी हं। तो उसका सार यही है कि वह अपने झात्मचान के कारण 
वेडय विवान का उउनास करता हुप्चा किसी को हिंसा नही करता । किसी 
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स्वभाग्य को समाप्त कर सकती है। आखिर यह जगत सभी महापुरुषों 
ओऔरआाविप्कारवों आदि के परिश्रम से इतनी उच्च स्थिति मे पहुँचा है।” 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वया हम निरवुण विधान के हाथ में 
समस्त जगत वो सौंप दें ? श्रगर विज्ञान वे साथ भहिसात्मतर नतिवता 
विवसित व हो सकी तो इसके परिणाम भयवर हो सकते हैं। 

विश्व वी कोई भी वस्तु मूलत वभी विसी को हानि, लाभ नहीं पहुं- 
घाती | हाति-लाभ तो व्यतित वे दष्टिवोण नी वस्तु है । विज्ञान भी स्वत 
मपुष्य को हानि नहीं पहुँचाता प्रत्युत इसके विषरीत निरतर शोधवृत्ति 
से विश्व के मूतन रहस्यों वा उद्घाटन वरता है। पर मूल प्रश्न है मानव 
द्वारा इसके समुचित प्रयोग का | छदाहरणाय एप चांव्‌ से चिवित्सिय' शल्य 
चिकित्साद्वारा रूण की रोग मुवित का महत्त्वपूण वाय करता है तो उसी चावू 
से पिसी के प्राण भी लिए जा सबने हैं। इसमे झ्च्छाई या युराई शस्त्रगत न 
होगर व्यवितिगत हो जाती है। कला के क्षेत्र मे बहा जाता है कि सौदय वस्तु 
परक प्रतिमासित होने हुए भी वस्तुत्त व्यवित परव है। व्यवित वे दृष्टिवाण से 
ही प्रत्मस्थ सौदय जागत हाता है। उसी प्रकार विभन ये क्षेत्र मे भी हम 
बह सपते हैं वि निःसदह्‌ विभान वी बारतविव मचानिक्ता उस सिद्धात 
वी प्रपेक्षा उसके प्रयोकतराश्रो पर झधिक निभर है। देवी भौर भासुरी 
दावितयाँ विधान की देगा भले ही लगती हा पर हैं य मानय वी ही वत्तियाँ । 
मानव समाजें रूपी रथ वा समुचित सचालन करन वे! लिए ज्ञाइ और 
बिचाए की भपला है और साथ हो मानव-समाज का दृष्टिकोण आत्मसान 
परव प्रयात आ्राध्यात्मिय' भित्ति पर भअवलम्वित हाना चाहिए तभी विचान 
वरदान का रुप छ सउता है। अप्रमाद भार विवत्र वभानिवः प्रयोवताा 
बे विए प्रनिवाय है। रनते विया प्रगतिशील विचान भी भौतिक जगत वा 
भते ही ध्रालोकिति वर पर वह प्रेरणाघीस सजनात्मव' तत्व प्रदान नही बार 
सवता । झ्रात्मचात की शंत्रिय स पूरित मानव ही विचान वा सफल प्रयोयता 
या सकता है। भगयान महावीर न भ्रपनी दीघराविव साधना वे घाद जो 
अनुभव रहा प्राप्त विया उसब एक प्रच् मं सूचित शिया गया है वि बोर भी 
पुर्प भापी शा तो उसरा सार यही है कि बहू अपन झामचान मं यारण 
दिण्य बिताने या उपमोग बरता हुआ किसी वी हिया नहीं बरता । रिसी 
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भी प्राणी को न सनाता है, न मारता है और न द्रव ही देता है। यही अटिसा 
का सिद्धान्त है। इसी मे विज्ञान का अन्तर्भाव हो जाता हैँ ।? 
शवित और साधनों के आधार पर पुरातन कालिक वैज्ञानिक गवेपकों 
ने सूचित किया है कि विज्ञान को जितना प्रोत्साहन दिया जाय, दिया जाना 
चाहिए। पर वह संहारणक्तिहीन हो। भगवान्‌ महावीर ने जीवन की 
प्रत्येक प्रवृत्ति पर स्वैच्छिक नियन्त्रण लगाने हुए विवेक, घातना और सोप- 
योग निवृत्ति मलक प्रवृत्ति का सकेत किया है । पाव्चात्य दार्भनिक वट़ुण्ड 
रसेल ने कहा है “मनुप्य को कानून और आजादी दोनों चाहिए, कानून 
उसकी आक्रमणकारिता एवं शोपक भावनाओं को दवने के लिए ओर 
स्वाघीनता रचनात्मक भावनात्रों के विकास व कल्याण के लिए । 
प्रत्येक राष्ट्र यह चाहता है कि वहाँ के नागरिक सुणील, चरित्र-संपन्‍्त 
और नीतिमत्तायूर्ण जीवन-यापन करने वाले हों । आजभ्ञामक् प्रवृत्तियों को 
रोकने या अंकुण लगाने के लिए राप्ट्र कानून बनाता हें ताकि अनिष्ट प्रवृ- 
तियो को पनपने का अवकाश न मिले । साथ ही नागरिकों की रचनात्मक 
प्रवत्तियाँ अत्यधिक विकसित हों--यह भी घासक का कतंव्य है। तभी 
विज्ञान की झावव्यकता पड़ती है। रचनात्मक जीवन को प्रोत्ताहन तभी 
मिल सकता है जब उसका पारिवारिक जीवन सुखी और समृद्धिशाली हो । 
यह राष्ट्र की घान्तिवादी नीति द्वारा ही संभव हो सकता है । 
ससार मे विप और अमृत विद्यमान हैं । मनुप्य इतना अ्रवच्य जानता है 
कि मेरे लिए ग्राह्म क्या है ? वस्तुतः विष विष है तो भी दृष्टि-सम्पन्त मानव 
इससे अमृत का काम ले सकता है। संखिया तीत्र विष हैं पर यदि इसमें 
से प्राण हानि करने वाले तत्त्वों को निप्कासित कर उपयोग में लाया जाय 
तो वह अमृत वनकर रोगोपज्ञान्ति के साथ देह को सुन्दर और सुदृढ़ वना 
देगा । तात्पयं, हेय मानी जाने वाली वस्तुओ में से नि.सार तत्त्व पृथंककर 
दिए जाएँ तब वे भी अमृतोपम सिद्ध होती हैं। यह सव लिखने का तात्पर्य 
केवल इतना ही है कि प्रत्येक वस्तु या सिद्धान्त के प्रति मानव का विभिष्ट 
. एव खु नाखियो सार जन हिंसड किंचण । 
अहिसा समर्य चेव ण्यावन्त विदाणिया || प 
+खत्र इलांचय 70 । ।44 ] 40 


विज्ञान पर भहिंसा वा भकछुश ॥ ६५3 


दृष्टिकोण होना चाहिए । दृष्दि-सम्पन मानव के लिए विद्व वी कोई वस्तु 
स्थाज्य नहीं है। गुणप्राहकता व उसके उपयोग से परिचित होना आव- 
इसप है। 

संसार म सत्म एक होकर भी वयवितक भेद के कारण भनेव है। इस 
श्रनवता मे मुख्य करण दृष्टि भेद है। एक ही वस्तु विभिन्‍न दृष्टि-भेदों के 
बारण कई रपो मे पस्वितित हो जाती है। उदाहरणाय एवं भ्रस्थिपजर को 
देखबर शरीर शास्त्रवत्ता इस शोध वी वस्तु समभकर अनुसंघान मे जुद 
जाता हैँ । इसी प्रस्थिपजर से दएानिक वेराग्यमय भावनाप्रा मे तत्लीन 
ही जाता है। एवं श्यान इसे देखकर मोज्य वस्तु समझ बैठता है। तात्पिये 
यह कि एवं वस्तु के दृष्टि भेद के कारण कई उपयोग होने देसे गये हैं। एसी 
प्रकार विभिन दुष्टियों से विभान के भी कई उपयाग हैं। एका्ी उपयोग से 
ही भगान्ति को जम मिलता है। यदि भ्रहिसामय जीव।-यापन व रने वाला 
ये हाथ मे वशानिय' प्रयोग दवित वा सूछ है तो विसावह यह निर्षाश्रत 
बिचान दृध्दी वो रुवर्ग बे रूप मे परिवर्तित बर सवता है । 


श्रट्टाईंस 


लि 3 लमंभई 


36-20 मी की जिल कक 
क्षधुनिक विज्ञान का रचनात्मक उपथोग 


जैसा कि पहले यूचित किया जा चुका है कि विज्ञान के भला-बुरा 
प्रयोग मानव के दृष्टिकोण पर भ्रवलम्बित है। मुख-समृद्धि की अभिवुद्धि 
के लिए किए गए प्रयोग जान्ति स्था पित कर सकते है। पर यदि स्वार्थ प्रेरित 
भावना से इसका उपयोग किया गया तो यह विध्वसात्मक ओर नर-सहारक 
भी प्रमाणित होता हे । 
रेडियम संसार की एक ऐसी बहुमूल्य वातु है जिसके छोटे से अणु 
श्र्थात्‌ एक मागा के हजारबे भाग मे ऐसी शक्ति है जो विशाल भवन को 
प्रकाश प्रदान कर सकती है । यदि भविष्य मे रेडियम वहुलता से उपलब्ध 
होगी तो ग्ायद विद्युत्‌ की आवश्यकता नही रह जायेगी । क्योकि रेडियम 
के अणु दीवाल पर प्लास्टर के साथ लगा दिये जायेगे तो उसका प्रकाण 
आवश्यक कार्यो को सुचारुतया सम्पन्न कर सकेगा। यन्त्रोद्योगो में हजारों 
ढन कोयलो का कार्य दो माणा रेडियम ही कर देगा । किंतु विव्व में 
शेडियम की मात्रा दस-ग्यारह तोलो से अधिक नही है! इंग्लैण्ड के विज्ञाल 
चिकित्सालय मे केवल पन्द्रह माशा ही उपलब्ध है। भारत में पटना के 
अतिरिक्त कहीं भी रेडियम द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था नही है। इसका 
मूल्य बीस लाख यानि स्वर्ण से चौवस हजार गुना अधिक है । इस अल्पता 
के कारण कृत्रिम रेडियम निर्माण की सफल चेष्टा वैज्ञानिकों ने की हैं। 
इसकी ऊप्मा से कई असाध्य रोग सुसाध्य की कोटि मे आते देखें गये है ! 
अणु की त्ापीय शबित का सूजनात्मक उपयोग सफलता के साथ करने 
के लिए यदि यत्न किया जाय तो ईघन की समस्या सुलमक सकती है। 
यातायात के साधनों को इस ऊप्मा से अ्रधिक सक्षम बताया जा सकता है । 
रोगो पर भी काबू पाया जा सकता है। वैज्ञानिको का तो दावा है कि वे 
इसके द्वारा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लगे और यह सब तभी संभव 
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है जब सजनात्मक रूप में इसबा उपयोग हो । 

नरसहार के वारण ग्रणु शवित वो वहुत बडे अ्पयश का सामना करना 
पड़ा है। यद्यपि यह पर्याप्त व्यय साध्य है,पर सनिक व्यय म इसका विचार 
नही विया जाता । यदि इसका श्रौद्योगित क्षेत्रो म सफलता के साथ विवास 
बिया जाय तो न वेवल इंधना वी ही वचत होगी, अपितु श्रय वाय भी 
अ्रल्प व्यय में ही सम्पन्त हो जायेंग। प्रसनता का विपय है कि भारतीय 
शासन ते बज्ञानिकों को समुचित प्रोत्साहन दना प्रारम्भ कर दिया है और 
श्री भाभा के नेतृत्व म बम्बई के निकट झ्राणविक भट्टी दुशलता से काय 
कर रहो है। भारत में कच्चे माल को कमी नहीं है। यूरेनियम भी समुप- 
लब्य है। 


उनतीस 


अहिसक प्रयोग के हेतु धर्म ओर विज्ञान में 
सामंजस्य हो 


यह सर्व स्वीकृत तथ्य है कि मनुष्य स्वभावत: प्रगतिणील प्राणी हैं । 
इसीलिए विज्ञान द्वारा प्राकृतिक शक्तियों की क्षमता की खोज कर सका । 
पर, परिताप इस वात का है कि वह भौतिक शक्तियों पर विजय प्राप्ति 
में इतना लीन हो गया है कि आत्मिक गक्तियों को भी विस्मृत कर बैठा । 
यहाँ तक कि वह अपने-आपको इतना अधिक जक्ति सम्पत्त समझने लगा 
कि परमात्मा, महात्मा, ईश्वर आदि अज्ञात शक्तियों को भी नगण्य मानने 
लगा। श्रद्धा का अ्रश्न जीवन से विलुप्त हो गया। वह एक प्रकार से हक्सले 
के इस सिद्धान्त का अनुगामी वना कि ईश्वर आदि अज्ञात तथ्य मानवीय 
चिन्तन की अपूर्णता के द्योतक है। वह मानता है कि मनुष्य को समुचित 
या पौष्टिक खाद्य उचित मात्रा मे न मिलने के कारण उन लोगो में विटा- 
मिल की कमी थी। मानसिक जक्ति दुर्वेल हो गई थी । तभी वे ज्ञात वस्तुओं 
को छोड़ अज्ञात के चिन्तन मे लीन हो गये । फलस्वरूप दौर्वेल्य के कारण वे 
परमात्मा या अजात शक्ति के लिए प्रलाप करने लगे। नही कहा जासकता 
कि हक्सले के इस तक॑ मे कितना तथ्य है, पर यह तो वुद्धिगम्य है कि इस 
चिंतन की पृष्ठभूमि विद्युद्ध भौतिक है। अहिंसा या अध्यात्म प्रघान दृष्टिकोण 
से चिन्तन किया जाय तो उपयुक्त विचारो मे सशोधन को पर्याप्त अवकाञ 
मिल सकता है। भारत तो सदा से श्रद्धा और ज्ञान मे विष्वास करता झ्राया 
है। इन दोनो के अभाव मे जीवन तिमिराच्छन्त हो जाता है। विज्ञान के 
द्वारा बढी हुईं स्वार्थपरायण वृत्ति की खाई को अहिसा द्वारा ही पादा जा 
सकता है। तात्पर्य है कि धर्म और विज्ञान में सामंजस्य स्थापित हो । यद्यपि 
विशुद्ध तत्त्वज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाय तो धर्म का, विज्ञान से 
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सम्बंध स्थापित बरने मे बाघाएँ झाती हैं। कारण कि धम का सम्बंध 
रात तत्त्व भात्मा से है और वित्तान का सम्ब थ पौदयलिक वा दृश्य जयत 
से । यह वपम्य दो दिश्ञाओ्रों वी ओर मनुष्य को उत्पेरित करता है। धम 
एक्त्व का सूचव हैं तो विचान द्ध वी ओर सकेत वरता है। इतना होते 
हुए भी भ्राधुतित दष्टि से जब भ्रहिसा के द्वारा विनान पर नियत्रण रखने 
के प्रयल हो रह हैं तो धम के द्वारा भी इसे नियत्रित क्या जा सकता है। 
हाँ, विज्ञान से सामजस्य स्थापित करने वाला घम वेवल पारम्परिक या 
कालिक तथ्य न होवर विशाल दप्टि सम्पन तथ्य है। धम वा सीधा 
तात्यय केवल इतना ही है वि मानव जाति या पअ्रम्युदय हो, सर्वोदय हो । 
विज्ञान इसबा साध हो। 

धम झौर विज्ञान का समुचित सम्ब॒ घ हो जाने पर मानव को वास्तविक 
सुफ-शाति वी प्राप्ति होगी । धम था विशिष्ट दृष्टि रहित विज्ञान मानव 
समाज मे वपम्य उत्पन्न कर सकता हैं। विज्ञान बाह्य विपमताओ को 
फमिदाने में सलम होगा त्तो घम झ्रातरिव' विवारा को दूर करन में सहायद' 
होगा। विज्ञान नित नये साधना का उत्पादव है तो घम उसवा व्यवस्था 
पक । विपुल उत्पादन भी उचित वितरण मे अमाव मे एवं समस्या बन 
जाता है। ऐसी अ्रवस्था मे जीवन का संतुलन दोना के! सामजस्य पर ही 
अवलम्वित है। श्री ए० एन० व्हाईट हैड वहते हैं “घम के प्रतिरिंक्त मानव 
जीवन बहुत ही प्रल्प प्रसनताओं वा के द्ध विदु है ।” भ्रत' विचान बे साथ 
घम का सामजस्य मानवता की रशा वे लिए भनिवाय है । 

बतिपय विना का मतब्य है कि धम भौर विज्ञान वा सामजस्य तो 
भमृत और विप ये सयोग के समान है। धम हृदय वी वस्तु है। विधान 
मस्तिप्व वी । धम श्रद्धा भौर विश्वास पर पनपता है तो विभान प्रत्यक्ष 
प्रयोग पर। पर विचारणीय प्रश्न यह है विध्ाकतिक शक्ति सम्पन्न विज्ञान 
प्रभात तथ्यी पो प्रत्यक्ष वरा देता है तो घम जमी सजोव वस्तु वा यदि 
जड़ के साथ चाह किसी भी रूप म सयायात्मक या नियत्रणमूलक सम्पर्व 
हा जान पर विजशान पा महत्व वड जायेगा और विकारवधव' वैमनस्य 
मूल भावनाएं भी समाप्त हो जाएँगी । पर, शत यह है वि बह धर्म भी 
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घब्दाउम्बर रहित मानव की आन्तरिक भावशभूमि से स्पर्श रखता हो, 
जीवन के सौन्दर्य में अ्भिवृद्धि कर अन्तर्म न को तृप्त करता हो ! 
श्राज राजनीतिक और धामिक सस्थाएँ धर्म के मर्म से बहुत दूर था 
उदासीन है। धर्म की स्वेच्छिक मर्यादाएँ बोभ-सी प्रतीत होती हैं । इसलिए 
कि मर्यादाओं के प्रति जो मानव का विशुद्ध दृष्टिकोण था वह शुप्क विज्ञान 
की प्रगति के कारण दिनानुदिन विनुप्त हुआ जा रहा है । एक समय था 
धर्म को भ्रद्धा के द्वारा ग्रहण किया जाता था पर आज घर्म को विज्ञान या 
बुद्धि द्वारा ग्राह्म तत्व समझा जा रहा है। जहाँ तक चिन्तन का प्रइन है वह 
ठीक है कि ससार की प्रत्येक ग्राह्म वस्तु बौद्धिक कसौटी पर कसने के वाद 
ही श्रात्मस्थ की जानी चाहिए। पर वह चिन्तन और वीडिक चातुर्य व्यर्थ है 
जिससे चिन्तित तथ्य को जीवन मे साकार नही किया जा सकता । झाचार- 
मूलक श्रद्धान्वित ज्ञान ही वास्तविक चिन्तन का प्रतीक होता है। उत्कर्प 
मूलक तथ्य केवल मानसिक जगत की वस्तु नही है, वह लोक कल्याण की 
वस्तु होती है। यदि मस्तिष्क द्वारा चिन्तित वैज्ञानिक तत्त्वों को भ्रहिसा- 
मूलक परम्परा द्वारा जीवन मे प्रस्थापित किया जाय तो नि स्सन्‍्देह इन 
दोनो के सामंजस्य से न केवल मानवता ही परितुष्ट होगी, अपितु भविष्य 
मे और भी सुखद परिणाम भा सकते हैं | शक्ति बुरी चीज नही है, पर 
शरवित का वास्तविक रहस्य उचित प्रयोगता पर निर्भर होता है। रावण 
और हनुमान शक्ति सम्पन्न व्यक्ति ये । रावण के पास धर्म रहित वैज्ञानिक 
शक्ति थी तो हनुमान के पास धर्म संयुक्त शक्ति । रावण की शवित स्वार्थ 
साधना मे प्रयुक्त हुई तो हनुमान की शक्ति सेवा और साधना का ऐसा 
प्रतीक वनी कि आज भी उन्हे अ्विस्मरणीय कोटि मे स्थान दिया गया है। 
धर्ममूलक वही शक्ति स्मरणीय होती है जो सुदृढ, स्वस्थ, प्रेरणाप्रद और 
ऊर्ज्वस्वल परम्परा का सृत्रपात कर सके । 
आज की वैज्ञानिक प्रगति की दौड़ मे मानव ने क्या-क्या पाया और 
क्या-क्या खोया ? इसके विवेचन का यह स्थान न होते हुए भी इतना 
लिखने का लोभ सवरण नही किया जा सकता कि ज्ञान खोकर विज्ञान 
पाया। श्रद्धा खोकर अभिनता पाई। आचार खोकर वौड़िक क्षेत्र का 
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लितन विस्तत विया । सक्रिय विचार खोनर तक पाया, स्वाभाविक सवा 

स्थ्य योर चिकित्सा पद्धति पाई । नैतिकता खाकर चातुय पराया। श्रेम 
खोबर स्वाथ परायण वत्ति पनपाई। तापरये यह कि इस एकायी भौतिव 
प्रगति से मनृष्य घाट मे ही रहा । 


तीस 
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जीवन के किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए गम्भीर चिन्तन या 
मार्ग में आने वाली बाधाओं का सुक्ष्म परिन्नान अनिवार्य है। दूरदशणिता, 
पूर्ण प्रगति मानव को स्थायी जगत की ओर अझ्राकुप्ट करती है । श्राज का 
मानव बिना किसी गम्भीर परिणाम पर गम्भीर विचार किये ही दो टूक 
निर्णय चाहता है । विश्व-गाति की निपष्पत्ति के लिए भी यही मार्ग अपनाया 
प्रतीत होता है। तभी तो हिसा के सहारे आज विज्ञान पनप रहा है। इस 
प्रकार की विव्व-बाति को यदि 'इमजान की गांति' की सज्ञा दी जाब तो 
श्र॒त्युक्ति न होगी और इस हिसा संयुक्त विज्ञान की संहार लीला देखकर 
सहसा भस्मासुर का आख्यान मानस पटल पर अंकित हो जाता हैं । 

यह अनुभव मूलक सत्य है कि ससार मे पारस्परिक वैमनस्य बढाने वाले 
शत्रुओं में सवसे वड़ा और निकट का शत्रु सजातीय ही होता है। मानव 
समाज के लिए भयकर विनाथय का यदि भय है तो और किन्‍्ही प्राणियों से 
न होकर अपने सजातीय बन्धुओ से ही है। मानव की स्वार्थेलिप्त हिसा 
वृति ने विगत युद्धों मे जिस सहार लीला का प्रदर्शन किया हैं उससे कैसे 
आशा की जाय कि वह विश्वशाति के जनक या मानव परित्राता का स्थान 
ग्रहण करेगी। इसमे भी, कहना चाहिए कि जस्त्रो की अ्रपेश्ा मनुष्य की हिंसा 
वृत्ति ही प्रधान है। स्वार्थान्ध राष्ट्र प्राणियो की कोमलता का अनुभव नहीं 
कर सकते । मानवीय सौन्दर्य की व्यापकता पर उनका ध्यान नहीं जाता। 
वे तो केवल विष्व को अपनी प्रचण्ड संहार-शक्ति के द्वारा या पारिवक गक्ति 
हारा प्रभावित करना चाहते हैं कि यदि हमारा सर्वागीण आधिपत्य स्वीकार 
नहीं किया तो उनका जीवित रहने का अधिकार हम छीन लेंगे । 

एक वार कतिपय अंग्रेज चिड़ियाघर देखने गये, वहाँ सिंह और 
भेड़िए श्रादि गुर्रते, दहाड़ते नज़र झ्रये । उनकी इस प्रकृति पर अंग्रेज 
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ने बहा--ये कितने मस हैं, सदियाँ बीत गईं, फिर भी इनपी हैवानियत 
ज्या वी त्या बनी हुई है। अपनी मूल वृत्तियाँ इस प्रगतिशील वज्ञानिवा 
ग्रुग मे भी इहोन नहीं छाडी, इनका विकास मानव विकास की तुलना में 
नगण्य है ।” 

या वार्तालाप वे बाद जब व बाहर मिवन ता जेय कटी हुई पाई, तव 
उनको भारी आइचय हुआ वि हम तो हिसव पशुआ को ही भ्रचिक्सित प्राणी 
समभ रह ये पर मनुष्य ने भी भ्रमी तक झपनी तस्वरमूलव' ट्सावृति वा 
पूणतया परित्याग नहीं किया है। वस्तुत भौतिवा विवास से मनुष्य वी 
नतिन प्रगति बहुत मद पड गई है। इसवा वारण ही हिसा मूलव वित्तान 
था विकास है भले ही मानव को पाराविक वृत्तिपर मानवता वी पतली 
चादर पड़ी हुई दृष्टिगोचर हाती हो, पर वह क्षणितः भ्रावश मे ही फद 
जाती है। 

पशुपो के यत्ल व रन में वेघानिय यत्रो ते पर्याप्त वियास विया है। 
यहयहाजाता हैपि इस प्रवार वे तीदण यत्र होने चाहिए जिनमे प्राणह्वानि के 
समय पणुगण प्रधिव बष्ट या झ्नुभयव न बरें। उनका तडफाय का व बझणाई 
स्वर प्यनि सिपालने पा भववाश हो न मिले। इसम दान नही वि महात्मा 
गाधी भी राजनीति में पनपने याला झाज या भारत पू्रपरिशया प्रधिय 
मासाहार वी पार भूषा हुमा है। भह्टिसा घौर मानवता पर विस्तृत सभा 
पण करा वाले भी इस प्राह्ार से बहुत ही कम भ्रलिप्त रह पाते हैं। तात्पय 
योदिर जगत में तो भ्रटिसा सर्वागीण रुपण विवश्चित हुई है, पर भाग्य 
च जीवन के क्षेत्र म बह प्रयेश नहीं बर पाई । 


बत्तीस 


अहिसा का स्वरूप 


अहिसा का उदय 

अहिंसा शब्द का प्रयोग कब से और क्यों होते लगा, तथा जन-जीवनच 
में अहिसा की प्रवल वेगवती सावना का उदय कव से हुआ, यह वेतलाना 
तो असभव है। हाँ, साहित्य तथा कल्पना लोक से भले ही इसका कुछ अनुमान 
लगाया जा सकता है, किन्तु इसकी सुनिदिचत रूप-रेखा खीचना टेढ़ी खीर है । 
इतना तो हम अवश्य कहेगे कि यह अहिसा अनादि और अनन्त है । किसी भी 
काल विज्ेष मे इसके अभाव की कल्पना नही की जा सकती | 

विश्व के सभी दर्जनों ने अहिंसा को प्रधानता प्रदान की है परन्तु जैच 
दर्शन के लिए तो अ्रहिसा प्राणभूत तत्त्व है । अथवा यों कहना चाहिए कि 
इसकी विद्वद व्याप्ति में ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरियग्रह भ्रादि 
सभी क्तों का समावेश हो जाता है। धर्म का मौलिक स्वरूप अहिसा है 
और सत्य श्रादि उसका विस्तार है। इसीलिए जैन दर्शन के एक महान्‌ 
आचार्य ने एक स्थान पर कहा है “अवसेसा तस्स रखट्ठ/” शेष सभी ब्रत 
अहिसा की सुरक्षा के लिए हैं। जैसे अर्थ की रक्षा के लिए तिजोरी की 
आवश्यकता रहती है। उसके बिना अर्थ सुरक्षित नही रह सकता । उसी 
प्रकार अहिसारूपी धन की रक्षा के लिए इतर ब्रत तिजोरी के सदृश है। 
साराश यह है कि अहिसा बत के अतिरिक्त जो ब्रत हैं वे सारे अ्रहिसा तत्व 
के ही पोषक है। वे उनसे कभी भी अ्रपन्ता अस्तित्व अलग-थलय नही कायम 
कर सकते | वल्कि अ्रहिसा भगवती के ही संरक्षण होकर रहते है । 
अहिसा की परिभाषा 

अहिसा का विजद स्वरूप समझने के पुर्व अहिसा क्या है, और उसकी 
परिभाषा क्या हो सकती है ? इसको जानना आवश्यक है। यो तो हमारे 
यहाँ सभी धर्मो से अहिंसा की विभिन्‍न व्याख्यायें की है, जिनमें एक ही स्वर- 
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लहरसी गूज रहो है। भार्याउत्त के महामानव भगवान्‌ महावीर ने भ्रहिसा 
बी परिभाषा इस प्रवार वी है प्राणी मात्र के प्रति सयम रखना ही अरहिसा 
है? इसी प्रकार अ्रहिसा वी भौर भी व्याख्या प्रस्तुत वरते हुए कहा है, 
मन, वचन भौर वाया इनम से क्सी एक के द्वारा क्सी प्रकार के जीवो 
थी हिंसा न हो, ऐसा व्यपहार करना ही सयमी जीवन है। ऐसे जीवन वा 
निरतर धारण हो भहिसा है ।? 

गौतम बुद्ध ने अहिसा वी व्याब्या वरते हुए इस प्रकार वतलाया है-- 

आस या स्थावर जीवो बो न मार, न मरावे और न मारोवाले का 
अनुमोदन करे । 

गीता मे श्रीकृष्ण वी वाणी इस प्रकार प्रवाहित हुई है---'भानी पुरुष 

ईइमरकों सवन्त समान रूप से व्यापक हुआ देखकर हिंसा की प्रवृत्ति नहीं 

बरता, पयावि वह जानता है वि हिंसा करना खुद भ्रपनी ही घात परने के 
बरावर है भौर इस प्रकार हृदय पे शुद्ध और पूण रुप से विकसित होते पर 
बह उत्तम गति वो प्राप्त करता है ।/* 

पातझ्जन योग के भाष्यवार ने चताया है वि सव प्रवार से सब वाल 
में सब प्राणियों बे साथ प्रभिद्रोह न करना, भरहिसा है ९ 

गाधीजी मे भ्रहिसा वी व्याख्या बरते हुए लिसा है--- 

“अ्रहिसा के माने सूद्म जतुझा से लेकर मनुष्य तक सभी जीव के प्रति 


१ अक्िता निशणा दिद्शा सब्द मुस्मु सतर्मा। 
+-दराबैकालिक 64 9 
2 वर्मि भच्द्रय पोण्ण निच्च झोयत्वव सिया | 
मणसा काय क्‍्यय्रे ण श्व हृवइ सवए ता 
“-दरावैकालिक 8 43 । 
3 पाणे न दाने न थात येय, न घानुमन्‍्या इनत परेस । 
सम्मेमु भूवसु निषाय टढ, ये थावग ये च तसति लोके ॥ 
रु “छत निपात धम्मिक मु) 
4 सम परया दि सब, समवरिषतमार्वरम्‌। 
ने दिंग्टतानायमान, ल्‍तो बाति पर्रा गतियू॥ 
$ सब्र भदिमा खददा सब मूतेखनामदोल 4 


+-पावजब योग सृत्रा 
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समभाव । 2 

अहिसा का उक्त सभी व्याख्याओं में दया और करुणा का सागर उमड़ 
रहा है। प्राय. सभी व्याख्याकारों ने यही वतलाया है कि मन्र से, वचन से 
और कर्म से प्राणी को कष्ट न पहुँचाना ही अहिसा है | सूक्ष्म से लेकर स्थल 
तक सभी जीवो के प्रति मेंनी भाव रखना श्रहिसा है । 

अहिसा हमे सदा से “श्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु' का पाठ सिखलाती रही है। 
दूस रो द्वारा किये जाने वाले जिस व्यवहार को तुम अपने लिए उचित नही 
समभते वह व्यवहार दूसरो के प्रति करना भी अनुचित है। अपने प्रति किये 
गये जिस कार्य से तुम्हे पीड़ा पहुँचती है, समझ लो तुम्हारा बैसा कार्य भी 
दूसरो को पीडा पहुँचाता है। इस प्रकार शान्त मस्तिष्क से न्यायपुर्ण चिंतन 
करने पर स्वत' हिसा-अहिसा का स्वरूप सम में आ जाता है । 
हिसा-अहिसा का सानदण्ड 

श्रधिक शास्त्रीय भाषा मे हिसा-अहिसा का स्वरूप दाने के लिए 
प्रतिभासम्पन्त आचार्य अमृतचन्द ने कहा है कि कलुपित भावों का प्रादुर्भाव 
न होना अहिसा है और कलुपित भावो का उद्गम हिसा है। अहिसा का 
विपरीत पक्ष ही हिसा है। अहिंसा शब्द से ही हिसा का अपने-आप निरोध 
हो जाता । आचार्य हरिभद्र के विचारों मे तो भात्मा ही अ्रहिसा है और 
आत्मा ही हिसा है। अप्रमत्त आत्मा अहिसक है और प्रमादयुक्‍्त जो आत्मा 
है वह हिसक है ! * 

प्रमाद मे हिसा का अ्रधकार है किन्तु श्रप्रमाद से अहिसा का जगमगाता 
प्रकाश है। यही बात आचार्य उमास्वाति के तत्वार्थ सूच मे गूँज रही है--- 
“प्रमत्त योग से होने वाला प्राण बंध हिसा है ।* 

यदि कोई सयसी साधक यतना के साथ सावधाती रखता हुआ 


3. गाधी वाणी पृष्ठ 37 
2, आया चेव अहिंसा, आया हिसेति निच्छआ एस । 
जो होइ अप्पमतो, अधिसओ हिसआओ दयरों ॥ 
--हरिभद्रकूत अष्टक 7 श्लोक छटठवी वत्ति । 
3. प्रमत्त योगात्‌ ग्राण ब्यपरो पर्ण हिसा 
+मखाय सूत्र, अ० 78 
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सतकता से चल रहा है। किसी जीव वे प्राणो की घात न होने देने वी बुद्धि 
उसमे विद्यमान है।ऐसी स्थिति मे अचानक वोई जीव उसके पैरा के नीचे 
आकर घुचल जाता है तो वह साधक हिसा के पाप मे लिप्त नही होता । 

अभिप्राय यह है वि. कपाय और प्रमाद मे क्या जाने वाला प्राणयघ 
हिंसा है। हिंसा वी व्याख्या वे दो झश हैं। एक भ्श है--प्रमत्त योग अर्थात्‌ 
रागद्वेप युक्त और दूसरा झरा है--प्राण वध। पहला अश्व कारण रुप म॑ है, 
और दूसरा वाभ रूप में है। इसका भ्रय यह हुआ वि जो प्राण बध प्रमत्त योग 
से हो वह हिंसा है। एतदथ साधक प्रमाद और वपाय से जितने जितन झशा 
मे बचने का प्रयास करेगा उतने उतने अ्शो मे वह हिसा से वचेगा । क्पाय 
और प्रमाद झात्मा की श्रशुद्ध परिणति है, भोर झात्मा वी जो झथुद्ध परि 
णत्ति है बद्दी हिसा है। भरत अहिसा प्रेमी व्यवित इनसे अपने को सदा बचाये 
रसे, जिसमे कि वह हिंसा के गह्नर से ऊपर उठकर अ्रहिंसा के दिव्य श्रालोव' 
में भ्पनी भ्रात्मा वा सहो मुल्यावन शक सबे' । 

जन समाज की दिव्य विभूति स्वामी समत भद्द न एवं स्थान पर 
अहिसा वा महात्म्य वतलाते हुए कहा कि-- 

“अहिसा भूताना जगति विदित ब्रह्म परमम्‌ |! २ 

घम ने मानव जाति वो झनेवानेक महान्‌ विभूतियाँ प्रदान वी हैं, पर 
उने सत्र मे भ्रहिसा ही उत्हप्ट है। मानव जीवग मे देवत्व भौर म।नवत्व की 
प्रतिष्ठा करने वाली एकमात्र भहिसा ही है। यदि मानव भे अहिसात्मक 
सुमधुर कोमन बमनीय विचारों वे विचिमाली का उदय न हुआ तो मानय 
विस नगष्यतम स्थिति वी भ्रधेरी गुहर मे चला जायगा जिसको वहुपना 
सहज पही वी जा सवती है। मानव ने परिवार, समाज और राष्ट्र वा 
निर्माण विया तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध स्थापित विये, इन सबवा मूला 
धार भहिसा हो है। व्यक्ति भर समाज वी जीवन यात्रा वा पायेय भी 
अधिसा ही टै। पहिसा के प्राण ही उसमे स्पदित दिखलाई पडन हैं । प्राण 
बे अभाव में व्यक्तित के शरोर वो काई वोमत नही होनी, उसी प्रवार 
अ्रहिसा के प्रभाव म देश, समाज झौर राष्ट्र बा भो बोई मूल्य यही है । 





3 इृइव स्व”'मू स्तोज । 
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अहिसा मानवता की भ्रधारणिला है और मानवता का उज्ज्वल 
प्रतीक है। परिवार, समाज, देश और राष्ट्र में यदि शांति के सदर्भन हो 
सकते हैं तो वह एकमात्र अहिंसा से ही । इस आधार पर हम कह सकते हैं 
कि अहिसा विव्व की आत्मा है, प्राण है, और है चेतना का एक स्पन्दन । 


तेंत्तीस 
अहिंसा की शक्ति वढानी है 


मुख्यत प्राज दो घारायों गे बीच सघप चल रहा है। एव' पश्चिम से 
सम्बद है जिगवा मुख्य भ्राधार भौतिक वादी परम्परा होने बे' कारण सान* 
पान भौर प्रामोद प्रमोद मे जीवन समाप्त मरना है। इस विचार परम्परा 
की जड़ों पा सिंचन यपानिक प्रमाधनों द्वारा तीव्र गति से हो रहा है। 
दूसरी विधारघारा भारत से सम्वद है जो प्रत्येष” प्रवृत्ति में सपम भौद 
स्पाग मे विश्वास वरती हुई सासारिक वासनान्वधव साधनों मर झझु्ण 
समापर जीवन का वास्तविक भाग द वैराग्यमूतव' त्याग में मानती है। 
यस्तूत यथा घानद वा 5प्रमोग वही व्यक्ति बरसवता है जिसके जीवन 
में सयम परिष्याप्त दो भौर वह भाव”पकताभो या दास ते हो । जीवन या 
धानद भधरावश्यव॒ताप्रों पी समृद्धि औौर धभिवद्धि में “हीं है। पत्युत 
प्रस्येश गेरपु में मर्यादित मायना रखते हुए जोवन यापन परना ही ऐसा 
आवा है गिसवी परम्परा मानय था उज्ज्वल भविष्य तिमाण कर सक्‍ती 
हैं। प्रदृति प्रदत्त व विभान द्वारा भ्राविष्टव यस्‍तु बाहुत्य का यह तालय 
सही हि साचव इनवा दास यन कर रह । भारत के तत््वचिस्तवा ने स्पष्ट 
प्रतिषादित रिया है पि सबवा सुस्त प्राम-शोति में है भौर झाम-णाति 
पौहगतिर सु्सों के परित्याग पर निभर है। दे यह नी भावश्यर मानते हैं 
हि प्रस्मधिष मुखोपतरिष बे सापत पवतन में परिग्रह वृत्ति वा प्रनियाधत' 
पोषण होता है, जा एवं प्रवार की हिसा है। सपप, विषमता, खोम, घने 
विक्या, शोषप घोर साझआज्यवाद ये सब साय युत्ति के एस परिताम हैं जिन 
घर बाववागा गष महों दर सबगी। भविष्य वी प्रेरणा नही मिल सकी । 

मंत्र समिध्य डे छिए यह प्रत्यन्त प्रापयक हो जाय है हि हि 
पार सानवन्समाज के विशस के दिए चातव हैं घोर डे भी च्ग प्रगारजे 
इहानिर ठष्य विशेशिग हो रहे हैं डारो गति शो माइ करना पन्याव"यर 
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है। क्योंकि यह स्पप्ट है कि किसी भी तथ्य को मीलिक रूप से यदि परि- 
वर्तित करने का प्रयास नही किया गया तो वह आगे चलकर इतना विस्तृत 
हो जायेगा कि जिस पर अंकुश भी नहीं लग सकेया ।ई८ का जवाब पत्थर 
से देना हिसा को प्रोत्साहित करना है, प्रतिहिया की भावना को बढ़ावा देना 
है। यदि हिंसा को न रोका गया तो उसकी परम्परा द्रौपदी का चीर वन कर 
रहेगी । 

अब हमे देखना यह है कि इन दो पारस्परिक विचारधाओं मे से किसे 
अपनाने मे मानव और मानवता के साथ प्राणी मात्र का हित निहित है। 
साथ ही जीवन के क्षेत्र मे कौन-सी सर्वगम्य विचारधारा अधिक प्रभाव 
उत्पन्न कर स्थायित्त्व परम्परा का रूप ग्रहण कर सकती है । जहाँ तक पूर्व 
और पदिचिम के दार्णनिको का प्रश्न है, प्रारम्भ से ही दोनो में पर्याप्त 
वेभिन्त्य रहा है। पाइचात्य दर्शन मानसिक श्रम तक ही सीमित है। समव 
है उनके चिन्तन का क्षेत्र व तात्कालिक मानवीय समस्याएँ तद्नुकूल ही 
रही हो | इसके विपरीत भारतीय तत्त्वज्ञान का स्वर मस्तिप्क से सम्बद्ध 
रहते हुए भी हृदय के मर्म स्थान को स्पर्ण किये हुए है। मस्तिष्क द्वारा 
विश्व रहस्य के अन्तस्तल तक पहुँचने का प्रयास करते हुए भी उसकी 
सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ अहिसा व अध्यात्ममुलक रही है । यहाँ दर्शन भी मान- 
सिक विकास तक सीमित न रहकर आत्मिक विकास का सफल सोपान 
माना गया है | पौद्गलिक शक्तियों द्वारा हिसा प्रोत्साहित होती है तो 
आध्यात्मिक जक्ति की किरणो से अहिसा को वल मिलता है। भारतीय 
दर्शन का मुख्य आधार ही अहिंसा, अर्थात्‌ समत्त्व है। प्रकर्प ज्ञान को ही 
विज्ञान मान लिया जाय तो विज्ञान भी अहिंसा की श्रेणी मे आ ही जायेगा। 
पर वर्तेमान परिभाषा कुछ और ही मार्ग पर इसे प्रेरित करती है। प्रथम 
विचारधारा भौतिकवादी होने के कारण उन्ही लोगो के सिए श्रेयस्कर है 
जिनके पास आर्थिक जव्ति प्रवल है, वे ही अधिक से अधिक प्रसाधन बसा 
कर वैयक्तिक सुखोपलब्धि का अनुभव कर सकते है । अ्रहिंसामूलक आध्या 
त्मिक भारतीय विचार परम्परा और सुखोपलब्धि के उपकरण को आनन्द 
का कारण न मानकर त्याग और सयम की प्रतिष्ठा मे सुख मानता है भौर 
वह अपनी सुखोपलब्धि मे आने वाली वाघाओ पर भी समत्त्व ही धारण 
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किये रहता है । पह अपने सुख के लिए दुसरो के सुखा वा हतन नहीं करता 
वह स्वेच्छपा ही सीमित साधनों में व्यापक जीवन यापन वा अम्यस्त हू 
अत यह स्पप्ट हू वि यदि ससार वी वयवितक खुख-शात्ति वा समष्टि वा रूप 
देना ह ता जगत भौर जीवन कै प्रत्येक क्षेत्र में भ्रहिसा वी सर्वाधीण प्रतिप्या 
अत्यन्त भ्रतियाय है । जमत से महारदर शापित अथात्‌ हिंसा था क्षणिय 
भ्रावल्य भले ही अपना प्रभाव बताता हो पर उससे ससार वे सताप में ही 
प्रभियूद्धि होगी | प्राणविव टावितयाँ भले ही झ्रातव' जमा सर, पर वह नो 
प्रतिहिसा को ही वल देव वाला सिद्ध हागा। इसका प्रत्युत्तर आध्यात्मिव 
या भहिंसा शवित ही दे सरती है । पातचाय परम्परा वी सहारव नीति 
बग समयथन भरने वाले भी भाज सुरशाय भ्रहिसा वा यणोगान ही नही वरते 
भ्रपितु हिंसक रा तितया के विरुद्ध वढे-बडे प्रा दोलन शौर प्रदरान भी उन द्वारा 
जिपजाते है। प्रत सांसारित सुख समृद्धि की श्रभिवद्धि बे विए भी भहिंसा 
या प्रयाण भावश्यक है। प्रहिसा-शज्रित को घढाना इसलिए भी भ्राव”यप्र है 
वि न वेवल इससे यालित साम्य ही स्थापित होगा भ्रपितु इसवी परम्परा 
अपनी निमतता के बारण सहसाब्दियों तव मानवता यो प्रनुप्राणित 
मरती रहेगी। 

झ्रहिंगा की दत्त बटाने वे लिए दो भाय हो सपते हैं एप तो हिंसा 
के भय रा धाध सभी प्रयार मे पुस्पायों वो प्रोसाहित बरना भौर दूसरा 
प्रट्सा मे नित नये विधानसंम्मत प्रयोग बरते रटता। यदि सभी राष्ट्र 
शान्ति स्पापनाथ झ्रात्नामद व भाव यादी नोति या प्रर्यातू हिंसा घा परि- 
त्पाग बर सामूहिय रूप से भहिसा वे विभिन प्रयागा द्वारा धान्ति स्वाप 
नाथ प्रयललचीज हा तो निम्सदह्‌ हिसात्मक ध्थिति भल्प होगी तथा दूसरी 
पोर भत्ता वो भी विधाय7३ बस प्राप्त हो जायेगा । धभहिसा धभारमयत शी 
प्रभिवद्धि यरती है जो जिसी भी राष्ट्र शी स्थायी ये मौतिय "गित है। 
हिंसा धाह मिलनी ही हाडित रखती हो धर बह प्राशविय्र' की है, जिसरा 
प्रणाम निर्माण बे लिए समय हो पही है। गतिपय राजनयिए। गा मन्तय्य 
है नि शामन जैस गठोर मांग मे यदि पह्सात्मर परौनि या प्रोयाहित 
दिया गया भर जगा नै साथ नझता पूष प्रापरण शिया गया सो राज 
होय दृष्टि मे निर्यतरत कटिते हो जादेगा। बिना दष्ड-ध्ययस्पा ने प्रपराथ 
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कैसे रुकेंगे। आज के प्रगतिशील यय में इसका विस्त॒त उत्तर देने की अपेक्षा 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि महात्म गाघी ने अहिसा के प्रयोगों द्वारा 
40 करोड़ जनता को वर्षो की पराधीनता के वाद स्वाधीनला का अनुगामी 
बनाया, जबकि इनके समक्ष भी घासन द्वारा ,हिसात्मक प्रयोग कम नही 
किये गए। तथापि अहिया द्वारा प्राप्त आत्मवल का राजनैतिक प्रयोग कितना 
सफल रहा यह कहने की वात नही है, जनता-जनादन ने स्वय अनुभव किया 
है । गाधी युग की स्वाधीनता की देन तो चिरस्मरणीय घटना है ही पर इससे 
भी अधिक गाघी के दर्णन से स्वभावत- जो अहिसात्मक वायु-मण्डल को 
विश्वव्यापी सृष्टि हुई है धक मूल्यवान है। उनकी राजनीतिक अ्रहितसा 

ने कम से कम ऐसी स्थिति तो उत्पन्न कर ही दी है कि आज हमे श्रहिसा 
और उसकी समर्थ गक्ति के लिए विज्व को अधिक समभाने की आवश्यकत्ता 
नही है । जहाँ कार्य गक्ति प्रत्यक्ष रूप से साकार खड़ी है, वहाँ वाणी क 
विकसित करने की विशेष आवश्यकता नही रह जाती । हिसा की रोकथाम 
के लिए और साथ ही भ्रहिसा की शक्ति को वढाने के लिए प्रथम उपाय है--- 
घामिक और आध्यात्मिक विक्षा का प्रसार । इस शिक्षा का अभिप्राय किसी 
सम्प्रदाय या पथ के अमुक ग्रन्थों को रट लेना नही, वरन्‌ धर्म के उन उदार, 
उदात्त और दिव्य सिद्धान्तों से परिचित और अभ्यस्त होना है, जिनसे 
व्यक्तित, व्यक्ति न रहकर विदज्ञाल विश्व वनता है। उसका अहं' संकीर्ण 
दायरे से बाहर निकलकर भूत-मात्र मे परिव्याप्त हो जाता है। व्यक्ति की 
सवेदना, करुणा और सहानुभूति चींटी से लेकर कुजर तक फेल जाती हू । 
मनुष्य का दृष्टिकोण निर्मेल और श्रेयोगामी बनता है। 

इस प्रकार की घ॒र्मशिक्षा मानव को वाल्यकाल से ही मिलनी चाहिए. 
ताकि विज्ञान का उपयोग करते समय वह हिताहित में विवेक रख सके, 
कार्याकार्य की छंटवी कर सके, उसके पास उचित अनुचित के निर्णय की 
एक अजश्चान्त कसौटी हो और वह अहिंसा को प्रोत्साहन देने वाले पदार्थों के 
अतिरिक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसावद्धक पदार्थों को कतई न अप- 
ताए। 

धर्म-शिक्षा विभिन्‍न मतनपथो में प्रचलित निष्प्राण रूढियों को सम 
लेना नही है। जीवन और उसके वास्तविक ध्येय की पहचान इसी शिक्षा से 
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होती है। जब यह शिक्षा जीवन मे तमय हो जाती है तो मनुप्य ग बेवल 
मलृप्य वा, श्रपितु प्राणी-मात्र वो झा मभाव से ग्रहण बरता है। उसमें सव* 
भूतात्मभूता वा उदार दृष्टिकोण विवसित हों जाता है । वह दूसरों वे सुख- 
दुख वो अपना ही सुख-दु स माता है। 

इस प्रवापर शिक्षित एवं सस्द्ृत मनुष्य पिचान के प्रयाग या उपयोग वे 
प्रवसर पर जीवन वे इसी सही दृष्टिकोण से देखेगा और माप-सौल वर 
हेयोपादेय या विचेव' रखेगा, तव उसके लिए विभान सहारक ने बदले उद्धारब 
बन जाएगा । 

धम शिक्षा से दृष्टि विशाल बन जाने पर मनुष्य प्रत्यंत' प्रवृत्ति उच्च 
कोटि ने विवेष ये प्रकाश मे करेगा। वह खाने पीने वे समय सोचेगा कि 
मेरा खान-पान दूसरो यो भूखा मारने वाजा ता नही है ? मेरा वभव विसी 
को दरिद्व बनाने वा वारण तो नही है ? वहूब्रावश्यय वस्तुओं वा ही मर्या- 
दित उपयोग बरेगा, प्रनथ दड नही वरेगा, निरयव वस्तु वे' सप्रह से दूर 
रहगा। 

इसवे' प्रतिरिवत, जिन बस्तुझा के उपयोग से जीवन मे श्रनतिबता, 
आतस्य, प्रक्मण्यत्ता भौर विपमता की वि ह्वोती है, उँच-नीच पी अ्रा्ति 
को प्रभय मिला है, उहें वह न स्पश ही बरेगा श्र ये उनंवा उपयोग 
परिवार वो ही बरने दंगा । इस प्रवार एग परिवार ये सस्वारी हा जाने 
पर धोरे पीरे उसवा प्रभाव समाज में फ्लेगा | 

विलान पे भाँति भाँति के यत्रो वा निर्माण बर मनुप्य को सुसगोल 
यनात हुए बकारी वो भी उत्तेजन दिया है। घम शिशा प्राप्त विवेकशील 
मनुष्य यत्र वे प्रयोग में पूरी मर्यादा याँघ पर चलगा । जब बह देसेगा वि 
विसी यत्र के प्रयोग से वषारी बढ़ रही है, हजारा वी रोजी छीनी जा रही 
है भोर इस प्रवार हिंया को प्रोत्याटन मिल रहा है, ता वह उसया प्रयाग 
हो क्यों बरेगा ? साथ हो जिन यत्रों से सानव में भ्ालस्य झौर प्रकमप्यता 
या प्रसार होना हो, सुदुमा रता भौर झतानो बढ़ती हो, उादे दारा उत्पादित 
सस्‍्तुषों पा उपयाग या उपभाग वरन म घामिय दृष्टि--परहिंसव दप्टि 
सम्पन ध्यवित सयन्‍्य हियबंगा। वह धर्माविष्ठा यो 7हीं छाट्ेगा तथा प्रपत 
गरीद भाईया के घाजीविया को छीजने गा प्रयतल नहीं वरंगा। समाज से 
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आज घनिक और निर्घन के दीच जो गहरी खाई विद्यमान है और उसके 
कारण जी विपमता बढी हुई है, अनेतिकता, घूसखोरी, चोरी आदि पाप 
बटते जा रहे है, सही अर्थ में धर्मनिप्ठ व्यवित उन्हें सहन नहीं करेगा। 

वह ब्रामोद्योग-निप्पन्न वस्तुओं का उपयोग करेगा, जिससे गरीदों को 
रोदी-रोजी मिले, वे भूखे न मरे, उनका शोपण न हो, महारंनी (यन्त्रोत्सन्न 
वस्तुओं को सस्ती देखकर वह अपने अहिसक विवेक को श्ओोभल नहीं होने 
देगा। वह महाहिनसा के द्वार पर नही जायेगा । 

आ्राज नही तरीके की घर्म-भिक्षा न मिलने और घर्म पालन में विवेक 
न होने के कारण प्राय. प्रत्येक धर्म के लोग अहिंसा को स्वीकार करते हुए 
भी ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो फैणन, विलास, वेकारी और 
आलस्य बढ़ाने वाले है, सादगी और संयम को नप्द करने वाले हैं । किन्तु 
जहां मूल में ही अथर्म है, वहाँ घर्म और घर्मं के फल की क्या आश्या की जा 
सकती है ? 

. अतणव बंत्रो से निप्पन्न प्रत्येक वस्तु का उपयोग करने से पूर्व अहिसा- 
ब्रती को विवेक करना होगा । तभी अहिसा की शक्ति वढेगी । केवल 
अहिसा परसो घधमम: का तारा लगाने से, अहिसा भगवती की मूर्ति वनाकर 
पूज लेने से या अहिसा के उपदेश की स्तुति अथवा पूजा कर लेने मात्र से 
अहिसा की जक्ति नहीं वढ सकती । शुप्क चर्चा निरथंक है । अहिला झोव- 
पीठ वनाकर उसकी गोघ नही की जा सकती । जीवन व्यवहार के द्वारा ही 
उसकी प्रतिप्ठा हो सकती है । 

इस प्रकार यदि समाज के विभिन्‍न क्षेत्रों में हो रही महाहिसा की रोक- 
धाम की गई और नवीन-नवीन अहिंसा के प्रयोग जारी रखे गये तो अहिंसा 
की शक्ति वड़ेगी, इसमे कोई संदेह नहीं | अहिंसा की गक्ित बढ़ने पर हीं 
मानव जाति की संजीवनी चक्त्ति बड़ेगी । 


चौतीस 





सामूहिक अहिसा के अमिनव प्रयोग 


प्राचीन पाल से छुछ श्रपवादा को छोड़कर, अहिसा वे प्रयोग प्राय 
व्यक्षगत हुए हूं किन्तु महात्मा ग्राथी 4, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध 
और ईसा मसीह भ्रादि भहापुन्षो द्वारा प्रतिपादित अहिंसा वा मथन करने 
अनेक सामूहिय' प्रयोग कर वताय ये । भ्रतएव आज श्रट्टिमा के सामूहिव' 
प्रयोग वठिन नही हैं । 

बिचाने प्राज बदी तेजी म छुजाँगें मार रहा है और इस वारण वि*व 
अ्रत्यन्त छोटा थत गया है । वचानिक सुविधा वे कारण भ्राज एवं देश वा 
मानव दूसरे देश वे मातत से भ्रधिक दूरनहीं मालूम होता | श्रतएंव अहिसा 
थी गति भी तीब्र करनी होगी । 

निष्ठापूवव सामूहिर प्रयोग ही भ्रहिसा वी गति मे तीक्ता ला सपते 
हैं और उसे अधिक क्षमतावान्‌ ब्राता सकते हैं । 

प्राचीन वाल मे तीत्र वेगी वज्ञानिक साधन न होगे से एक देश से दूसरे 
देश तव' सवाद पहुँचाने म महोना लग जाते थे, वप भी व्यतीत हो जाते 
थे । अ्रतण्व एक देटा वी घटना वा प्रभाव दूसर देश पर नगप्य-्सा होता 
था। परन्तु श्राज यह बात नही रही । भ्राज एव' देश वो गतिविधि वा 
प्रभाव दूसरे देश पर तल्ताल पडता है। हिंसक प्रभाव उत्पन ररन बाली 
घटनाएँ घी तजी से पतली हैं। प्रहिसा वी गति चेमयान न हाने से उसका 
प्रभाव बहुत बम होता है। भतएव यह भ्रत्यावश्यर है वि प्रहिंसा वी गति 
को बढ़ाया जाय और उसता उपाय टै--सामाजिव जीवन वे विभिन क्षेत्र 
मे झद्सा का झधिक से अधिक प्रयोग वरना | किसी भी समाज या राष्ट्र म 
वरियतन लाने के लिए तीत बातो की आवश्य7ता होती है। हृदय-परियतन, 
विचार-परिवतन झौर परिस्यिति-परिवतन। 

झाज दे दिचान से प्रभावित ससार में परिवत्नन लाते के लिए सभा 
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समाज की श्रर्थ-प्रवान और भौतिक दृष्टि बदलने के लिए हमे श्रहिसा का 
ही सहारा लेना पड़ेगा। मार-काट, वलात्कार, दड या अत्यधिक दवाव 
हारा समाज में परिवत्तंन का क्षणिक आभास हो सकता है, परन्तु वास्तविक 
या स्थायी परिवर्तन नही आता । समाज मे स्थायी परिवर्तेन लाने के लिए 
हमे अहिसा के माध्यस से उपयुक्त तजिपुटी को अपनाना होगा । विचार- 
ऋत्ति द्वारा पहले व्यक्ति के हृदय मे परिवर्तव होगा, शर्ने -अनेः व्यापक 
रूप से उन विचारो के फैल जाने पर समाज का विचार-परिवर्तन होगा। 
फिर भी सारा समाज उन विचारो के अनुसार व्यवहार नही करने लगेगा। 
उसके लिए परिस्थिति मे परिवर्तेन लाना आवश्यक होगा । 
परिस्थिति-परिवर्तन के लिए अ्रहिसा के दो प्रकार के प्रयोग करते 
होगे--प्रतिकारात्मक और विधेयात्मक । इन दोनों प्रकार के प्रयोगों मे 
अहिंसा भगवती के दोनो चरणो---सयम और तप का उपयोग होगा । तभी 
परिस्थिति मे परिवर्तंत होगा और अन्त मे सरकारी कानूच भी उस पर 
अपनी मुहर लगाने आराजाएगा । एक उदाहरण से हमारा भाव स्पप्ठ हो 
सकेगा । 
मान लीजिए, किसी गाँव मे 20 वुनकर परिवार है । वे बुनाई का 
धन्धा करते है। परन्तु मिल का कपड़ा गाँव भे फैल जाने से उतका व्यव- 
साय ठप हो गया है | वे वेकार और वेरोजगार हो रहे है । ऐसी स्थिति में 
ग्राम के अहिंसा प्रेमी विचारक ग्रामवासियों को अपने अहिंसा सम्बन्धी 
विचार समभाएंगे । कहेगे मिल के बने वस्त्र खरीदकर गाँव के लोगो को 
भूखा मारना हिसा है। अहिसा इसी मे है कि आप घुनकर भाइयो के हाथ 
के बने वस्त्र ही खरीदे, फिर भले ही वे महँगे ही क्यो न हों । 
यह विचार उनके गले तक तो उतर जाएगा परन्तु आर्थिक पहलू और 
सामाजिक प्रतिष्ठा उनमें से बहुतो को तदनुसार व्यवहार करने से रोकेगी। 
किन्तु जिनका हृदय परिवर्तन हो चुका है और जो अहिसा के महत्त्व को 
समझ चुके है वे निष्किय होकर नही वैठेगे | वे ग्राम सभा में अपने विचार 
प्रस्तुत करेगे। सभा इस वात को स्वीकार करेगी और उसकी स्वीकृति 
नियम का रूप धारण कर लेगी। अगर कोई उस नियम को भी चुनौती 
देगा और प्रेमपू्वेंक समझाने पर भी नहीं मानेगा तो अहिंसक शुद्धिप्रयोग 
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किया जाएगा । इससे उस भाई का भो हृदय परिवतन हो जाएगा भौर वह 
सही रास्ते पर आरा जाएगा। इस प्रकार एक गाँव में परिस्थिति परिवतन 
होने पर बई गाँवों पर उसवा असर होगा भर भन्दत सम्यूण प्रदेश वी 
किश्ञों ही बदल जाएगी 

इस परद्धाति से सारे समाज ओर राप्ट्र मे, पहा त्तव कि अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र मे भी परित्यिति-परिवतन लाया जा सवता है । 

घर में थोडी सटपट होती है तो बया उसके निपटारे वे! लिए यायालय 
बी शरण ली जाती है? परिवार के गुत्यियाँ डण्डो से नही सुलभाई जाती 
और न वात-वात में भ्रदालत वे' द्वार खटखटाम जाते हैं । तो जिस प्रकार 
परिवार की उत्तभनों को सुलभाने के लिए भहिसात्मक प्रयोग बिये जाते 
हैं, वस ही ग्राम, नगर, प्रात और राप्ट, समाज एवं विश्य बी समस्याश्रो 
के' समाधान वे' लिए भी विया जा सबता है। 

आज अन्तर्राप्ट्रीय विधाद तब' सुलभान मे अहिसव प्रयोग सफल हो 
गया है । समुकत राप्ट सघ इसका जीता जागता प्रमाण है, जिसने वई 
विवाद झापसी समभौत्ते से निपटाये हैं । 

झतएवच विवाद, सघप, बलह भौर वोई भी समस्या सुवभाते के लिए 
सब प्रथम बदम है--समभाना, बुभाना, पास वठरर वातलिप वरना । 
इस प्रपार पारस्परिक समभोता हो जान से दो बढ लाभ होते हैं । प्रथम, 
यह कि विवाद की परम्परा भागे नही बढती, जिससे मानसिव हिंसा से 
बचाव हो जाता है, दानो पला में आन्तरिय शातित हो जाती है। दूसरे, 
मुकदम दाजी म होनवाली हैरानी, परेशानी श्रौर फ्जूल खर्चा से मनृष्य 
बच जाता है। हे 

इससे भ्राग को मंदम हैं--मध्यस्य या पे वा निर्वाचन । श्रगर 
पारस्परिय बार्तवाप भर समझौते प मामज़ा न मुतमता हो ता निष्पक्ष 
प्रौर सदाशय पचा की नियुक्त वी जानीं चाहिए प्रौर उसवा निणय 
दाना पा यो माय होना चाहिए । तान्पय यह है वि व्यवित-ब्यवित ये 
बीच, व्यधित प्लौर समाज वे बीच इसी प्रवार राष्ट राप्ल्बे बीच विसी 


भी विषय मे वाई भी कतह, जियाद या सघप उपस्थित हान पर भ्रहिसात्मव 
प्रयागा से साम उठाना चाहिए। 
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लेकिन यह विश्वास करने का कोई कारण नही है कि प्रत्येक पक्ष सदा 
सर्वदा पचनिर्णय को स्वीकार कर ही लेगा । जब ऐसी स्थिति सामने भ्राए 
तो पचनिर्णय से आगे का कदम उठाना होगा और वह होगा सत्याग्रह- 
प्रयोग और शुद्धि प्रयोग । 
जब किसी विचार धारा का सामृहिक रप से प्रचार करके उसे 
क्रियान्वित कराना होता हे श्रथवा किसी पर अन्याय-अत्याचार करके कोई 
व्यक्ति मध्यस्थ के निर्णय को स्वीकार करने को तैयार नही होता है, तब 
अहिंसक छुद्धि प्रयोग अनिवार्य हो जाता है । अहिसक शुद्धि-प्रयोग की 
अमभिवार्य शर्त यह है कि दोपी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का हैप, कोघ 
था उसे नीचे दिखाने का आशय न हो । केवल उसकी आत्मा पर आये हुए 
स्वार्थ के आवरणो को दूर करने के पुनीत हेतु से, उसके हृदय को निर्मलः 
बनाने के लिए, उसकी अन्तरात्मा के साथ अपनी आत्मा का सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए और इस प्रकार उसके विवेक को जायूत करने की पवित्र 
और युद्ध भावना से आत्मवत्‌ सर्वेभूतेष की दृष्टि से स्वयं, तप, त्याग, 
करना चाहिए | वातावरण को जगाने के लिए सहायक उपवासियो के द्वारा 
भी उपवास किया जाता है तथा प्रार्थना, धुन, प्रवचन, प्रभातफेरी आदि 
उपायो हारा भी समाज का ध्यान उक्त विचारधारा या वस्तु की ओर 
केन्द्रित किया जाता है । समाज के वहुभाग जनो की सहानुभूति उस विचार 
के पक्ष मे जागृत करनी होती है, तव दोपी व्यवित, समूह या समाज का 
हृदय हिल उठता है। उसके हृदय मे न्याय सगत विचार उत्पन्न होता है, 
उसका विवेक अ्रगडाई लेता है और वह न्याय्य पथ पर आ जाता है। 
गांधी युगीन विज्ञों ने सत्याग्रह के चार विभाग किये हैं-- ( १) सविनय 
असहयोग, (२) सविनय कानून भग, (३) पिकेटिंग और (४) वैयक्तिक 
उपवास | गाधीजी ने ब्रिटिश गासन काल मे सत्याग्रह-का कई वार प्रयोग 
किया और सफलता भी प्राप्त की। उस समय विदेशी राज्य था और 
कानून के निर्माण मे जनता की सम्मति नही ली जाती थी । इस कारण 
कानून-भंग भी न्‍्यायसगत था, लेकिन आज भारत मे लोकतत्रीय राज्य है 
और प्रजा के वहुमत के आधार पर कानून बनाये जाते है, अतएवं भव 
सत्याग्रह में कानून भग को स्थान नही दिया जा सकता । 
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पिकटिंग भी अहिंसक और सौम्य हाना चाहिए। त्तोड फोड, मारपीट, 
स्रा गाली गलौज झादि हिसापूण कायवाहिया झतानी पद्धतिर्याँ हैं। सत्या 
ग्रह या शुद्धि प्रयोग मे इसके लिए कोई अ्रवकाश नहीं है । इसी प्रकार द्वेप 
यश किसी को वाले डे दिखलाना, अ्रपमानित करना या हिंसोत्तेजक 
भ्राय प्रवृत्ति करना सत्याग्रह वी झात्मा का हनन करना हे । 

आधुनिक युग मे दास्त्रास्त्र बहुत बढ गय हैं । विज्ञान नये नय तेज 
और सहारव' शस्त्र निर्माण १र रहा है। झतएव जब विसी राप्टू मे, नगर 
में या प्रान्त मे था कसी विशेष को लेकर संघप होता है तो वह दंगे का 
रूप से लेता है । लोग तुरन्त शस्तों से भावमण करने पर उतारू हो 
जात॑ हैं। प्रहिसक समाज रचना के लिए यह ठीक नही। ऐसे समय मे नाग- 
रिवो में उत्तेजना फत जाती है और वे शञातति बे लिए पुलिस वी सहा- 
यता लेत हैं । पुलिस भ्राती है भ्ौर भीठ वो बेकाबू देखती है ता लाठी, 
गोली, अश्रुगैस, बदुवः भ्रादि का प्रयोग करती है। एसे भवसर पर झहिसवः 
लोगा का कत्तव्य है वि' वे शा ति सनिव बनवर, निमयतापूवव, अ्रहिसक 
ढगे से, हृदय नी सद्भावना को ही सवल "सत्र बनाकर दगाइयो को प्रेम से 
समभावें झौर 'ात करें । भ्रगर दो विरोधी पक्षा मे से कोई पक्ष उन पर 
झात्रमण करता है, मार पीट वरता है, लाठी का प्रहार वरता है या प्रय 
कोई हिसापूण हरकत करता है तो शा ति से सहन वर। वदाचित प्रेम- 
युवक समभातेन्‍्समभात प्राणी पर थ्रा यन॑ तो सहप प्राण देने मे भी सकाच 
नकरें। 

ऐसे भ्रहिसावीर मर वर भी अमर हो जात है | उनकी अ्रहिसा वा 
प्रभाव दगाइया वे हृदय का बदन देता है श्रोर उनकी बलि वभी निरयव 
नही जाती। पर ऐसे गान्ति सनिका वी सेना व्यवस्थित रूप में तालीम 
पाई हुई पहले से ही तयार हानी चाहिए, तभी वह एन मौचे' पर भपने उद्देदय 
मे सफलता प्राप्त वर सपत्ती है। भ्राचाय विनीवा जी भौर श्री सन्‍त घालजी 
ने इस प्रकार बी शाति सेना तयार वी है जो अनेत प्रसगो पर सफत हुई 
है । इस सना वा प्रयोग सभी प्रवार वे दगा के प्रवसर पर क्या जा 
सत्ता है। 


सामाय दगा का इस प्रवार अहिसर प्रतिकार विया जा सउत्ता है, 
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किन्तु बड़े-बड़े युद्धों का, जिनमे करोड़ों की जान जाती है, लाखों बीमार 
और अपाहिज हो जाते है, धन-सम्पत्ति की अपार क्षति होती है, किस प्रकार 
प्रतिकार किया जा सकता है ? यह एक विकट समस्या है । परन्तु यह निरचय 
है कि हिंसा की अपेक्षा अहिंसा अधिक क्षमताभालिनी है। अ्रतएवं उम्र से उम्र 
और प्रचण्ड से प्रचण्ड हिसा का भी अहिसा से मुकावला किया जा सकता है । 
पर यह ध्यान रखन। होगा कि औपध रोग के सुकावले श्रधिक उग्र हो! 
अगर विश्व के प्रत्येक राष्ट्र भे निष्ठावान्‌ गाति-सेनिक पर्याप्त संख्या में 
फंले होगे तो वे महाय्रुद्ो पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे | उनके जांति 
प्रयास ऐसे युद्धो की भूमिका ही निमित न होने देंगे । इसके लिए वे बड़े से 
बडा कप्ट भेलने को तत्पर होगे और जब यह होगा तभी समग्र विदव में 
अहिंसा की विजय वेजयन्ती फहराएगी । श्रहिसा के भक्त ऐसे नाजुक प्रसंग 
पर सोते रहे तो अहिसा की शक्ति कैसे चमकेगी ? 

हिन्दुस्तान में हुई शांति परिषद्‌ मे हेनरी चक्रसंचुटजी नामक एक 
जन प्रतिनिधि भी आया था| वह युद्ध का प्रवल विरोधी था और इसी 
कारण उसे अनेक मुसीबत झेलनी पड़ी । सन्‌ 3922 से उसे इसा अपराध 
में 80 वर्ष की सजा हुई, मगर किसी कारण वह बीच में ही सन्‌ 94४6 
में छोड दिया गया | इस प्रकार भ्रहिसा सिद्धान्त के लिए वह सभी कष्ट 
भेलता रहा। 

ईसाइयो में क्वेकर नामक सम्प्रदाय के अनुयायी बडे शांतिवादी होते 
है। वे अहिंसा मे गहरी आस्था रखते है और शाकाहारी होते है । सन्‌ 
940 में जब जापान और रूस के बीच संग्राम छिड़ा तो उन्हें सेना में भर्ती 
होने को विवश किया गया किन्तु नरसंहारक युद्ध उनके सिद्धान्त के विरुद्ध 
था। उन्होने साफ इन्कार कर दिया। कई लोगो को मृत्यु-दड भोगना पड़ा। 
कहते है, उनसे से कुछ लोग टाल्स्टाय की सहायता से अ्रमेरिका मे जा बसे 
और वहाँ खेती करके निर्वाह करने लगे, लेकिन अपने सिद्धान्त से विचलित 
न हुए । अगर अहिसा पालन के लिए सभी राष्ट्रो मे इस प्रकार तपस्या करने 
की क्षमता आ जाए ती युद्धो का निवारण करना क्या कठिन वात है ? 

अणु-अस्त्र प्रयोग और परीक्षण के विरुद्ध भी सक्तिय अहिंसात्मक प्रति- 
कार किया जा सकता है। मगर इस प्रकार के प्रतिकार के लिए संगठित 


सामूहिव श्रद्िसा वे श्रमिनव प्रयोग 59 


प्रथल हीना चाहिए। भय देशा का लोक्मत भी तैयार करना चाहिए। 
अहिसा वे पक्ष म सघन वातावरण वा तिर्माण होना चाहिए। ऐसा होने पर 
अ्रवच्य ही भ्रहिसा हिंसा पर विजय प्राप्त कर सवेगी | 


